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वेदके शीर्षस्थानीय भागका नाम वेदान्त हे । यह वेदान्त ही 
ब्रह्मविद्या हे । बह्मविद्या ही सर्वत्र समत्वका दर्शन कराती है, 
बरह्मविद्यासे ही अक्ञानकी ग्रन्थियाँ कटती दै, ब्रह्मविद्यासे ही कर्म- 
चाश्वल्य सुसंयत ओर चित्त अन्तमुखी होता है। ब्रह्मविद्यासे ही मिथ्या 
अनुभूतिका विनाश ओर परम सत्यकी उपलब्धि होती है । ब्रह्म 
विद्यासे ही एकात्मरसप्रत्ययसार अवाड््रनसगोचर स्वयंप्रकाश 
विज्ञानस्वरूप चेतनानन्दघन रसेकघन ब्रह्मकी प्राप्ति होती हे है इस 
ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन वेदके जिस अत्युच्च शिरोभागमे हे, उसीका 
नाम उपनिषद्‌ हे । इन्हीं उपनिषदोंके मन्ज्रोका समन्वय ओर 
इनकी मीमांसा भगवान वेदन्यासने ब्रह्मचत्रमे की हे ओर इन्हीं 
उपनिषद्रूपी गोओसे गोपालनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुधी 
भोक्ताओंके लिये गीतास्त॒तरूपी दुग्धका दोहन किया था । इसीलिये 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर भ्री मद्भगवद्वीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं, ओर 
भारतके प्रायः सभी आचायोने इसी प्रस्थानत्रयीके प्रकाशसे 
सत्यका अन्वेषण किया है। ओर प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे हैं। अपने-अपने स्थानमे सभी आचायोके भाष्य 
उपादेय है, परन्तु अद्वेत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाष्यांमें 
भगवान्‌ भ्रीशड्भराचार्यका भाष्य सर्वोपरि माना जाता है। 
उपनिषदोपर तो दूसरे आचायोके भाष्य है भी थोड़े ही। भगवानकी 
कृपासे आज कुछ उपनिषदोके उसी शाह्डरभाष्यका भाषानुवादं 
प्रकाश करनेका सौभाग्य गीताप्रेसको प्राप्त हुआ हे । आशा है 
ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु अधिकारी पाठक इससे लाभ उठावेंगे । 
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प्रथम तो यह विषय ही इतना कठिन है, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
ओर श्रोजिय गुखके सुखसे भ्रद्धापू्वंक खनने ओर मनन करनेपर 
ही शुद्धान्तःकरण पुरुषफे समझमें आता है । फिर शाङ्करभाष्य 
भी कठिन है ! अतपव इसके अनुवादमे जहाँ-जहाँ चुटियाँ रह गयी 
हो उन्हें विद्धान्‌ पुरुष कृपा करके बतला देनेकी कृपा करेंगे तो 
अनुवादक और प्रकाशक छृतक्तापूर्वक अगले संस्करणमे 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेकी चेष्ठा करंगे। अनुवादकः 
महोदयने उपनिषदोके शाङ्करभाष्यके अनुवादकी जगह अपना नाम 
प्रकाश करनेकी शीर ओर संकोचवश आज्ञा नहीं दी, इसीलिये 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है । 


वास्तवमें बह्मविद्या इस प्रकार प्रकाशित करनेकी वस्तु भी 
नहीं है । इसीलिये ऋषियोंने इसमें दोनों ओरसे अधिकारकी 
आवश्यकता बतलायी है । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकादान 
आवश्यक हो गया । बंगला ओर मराठी आदि भाषाओंमें कई 
अनुवाद हैं । परन्तु हिन्दीमें सरल अनुवाद कम मूल्यमे शायद्‌ ही 
मिलता हे । इसीलिये गीताप्रेसने इसके प्रकाशनका यह प्रयत्न किया 
है। विद्वल्नन इसके लिये क्षमा करेगे । 


अकाशक 


ग्रस्तावना 





यह बात संसारके प्रायः सभी विचारकोको मान्य है कि मनुष्य- 
को आत्यन्तिक शान्ति बाह्य भोगोंसे प्राप्त नदीं दो सकती । इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त ओर निर्बाध-सुखस्वरूप सत्ताकी ही 
शरण लेनी पड़ेगी उस अनन्त सुखसमुद्रकी उपलब्धि ही संसारके 
समस्त दार्दानिकोंका धव लक्ष्य रहा हे । उसका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादोंकी खष्टि हुईं है। संसारके 
उस एकमात्र मूलतत्वकी शोध अनादि कालसे होती आयी हे। 
इस विषयमे सभी देशी ओर विदेशी विद्वान्‌ सहमत हैं कि इसका 
निर्णय करनेवाले सबसे प्राचीन अन्थ वेद्‌ हैं | वेद अनादि है। वे 
कब रचे गये ओर कोन उनका रचयिता था--इसका आजतक 
कोई सनन्‍्तोष जनक निर्णय नहीं हो सका । 


विषयकी दश्िसे वेदोंके तीन भाग हे, जो तीन काण्ड कहलाते 
है--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड । विश्वके मूलतस्‍्त्व- 
का विचार ज्ञानकाण्डमे किया गया है; कर्म ओर उपासना उस 
तत्वको उपलब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते है इसलिये वे 
साधनस्वरूप हैँ ओर ज्ञान सिद्धान्त है । वेदके ज्ञानकाण्डका ही 
नाम उपनिषद्‌ है । इन्हें वेदान्त या आम्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता है । अतः यह बात निविवाद सिद्ध है कि बह्मविद्याके 
आदिस्रोत उपनिषद्‌ ही हैं । 


उपनिषदोंका महत्त्व वेद्कमतावलम्बियोंको ही मान्य हो-- 
पेली बात नहीं है । न जाने कितने विधर्मी और विदेशी महानुभाव 
भी इनकी गम्भीरता, मधुरता ओर तात्त्विकतापर मुग्ध हो चुके 
हैं। मंसूर, समद, फेज़ी, बुछाशाह और दाराशिकोह आदि 
महानुभावोंने इस्लामधमावलम्बी होकर भी ओपनिषद सिद्धान्तको 
ही अपने जीवनका सबेस्व बनाया था । मंसूर और समंदने तो शिर 
देकर भी इस सिद्धान्तकों छोड़ना पसन्द नहीं किया । पश्चिमीय 


( £ 9 


विद्वानोंम भी मैक्समूकरः शोपेनहर ओर गोर्डस्टकर आदि 
पेसे अनेकों महानुभाव हो गये है जिन्होंने उपनिषदोके महत्त्वको 
मुक्तकण्टसे स्वीकार किया है। मेक्समूलर साहब ( 20 


0४०5 भ्ल ) कहते है-- 


{€ 02013518 45 27८ ६16...... 50111665 0........ (7९ ५ €त8.1 
0011050 एर, 2 5561 371 {1161 1111271 50९९घ1०007# 5€€1715 
{0 111£€ ६०0 79४७८ €[€ 1६5 शला 2116. 


अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तदशेनके आदिस्लोत है ओर ये ऐसे 
निबन्ध है जिनमें मुझे मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुँच गयी मादटूम होती हे । 

शोपेनहर ( 301109€0112 ८67 ) का कथन हे-- 


प॒ज +€ 0०743 ६7९7९ 15 10 5६प१ए... ... 50 0€71€061841 घगते 
50 €[€ षवध0द् 35 ६12६ ० एं7०77151190$... ... ( 9९7 ) ४7९ 28 
07000८६ 0 ६४९ 71275: 150... ... 1६ 15 66€501.#९१ 5©001€7 
07 1806४ {0 ए€८०1€ (96 191६7 2 € €071€.1 


अर्थात्‌ सारे संसारम ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं हे जो 
उपनिषदोके समान उपयोगी ओर उन्नतिकी ओर ले जानेवाला हो। 
चे उच्चतम बुद्धिको उपज है । आगे या पीछे एक दिन देखा होना 
ही है कि यही जनताका धर्म होगा । 

डाक्टर गोरडस्टकर ( 101. ७०1१5६प८९८४ ) कहते है-- 


16 ७ए८१७४६ 15 ६16 5घ7117725६ 179011#21ए 566 17 ६9 
11101107 एद 07161६8] ६४107४1६8:/ 


अथात्‌ वेदान्त सबसे ऊँचे दर्जका यन्त्र है, जिसे पूर्वीय 
विचारधाराने पच्चत्त किया है !# 

इस पकार हम देखते हैँ कि उपनिषदोका महत्त्व अन्य 
मतावलस्बियों एवं विदेदियोको भी कम मान्य नहीं है । वास्तवे 
नह्मवि याको ऐसी दी महिमा ह । जिसने इस अम्युतका पान किया है 
वह निहार हो गया; उसे न कुछ कतव्य हे और न कुछ प्राप्वव्य । 


की तय शरीक. आ ति काम जानना का मा, ~ ~ न 


# यहाँ जो पश्चिमीय विद्वानोंके मत उद्धृत किये हं वे “कल्याण? वर्ष 
७ की आठवीं संख्याके “ब्रह्मविद्या-रहस्य” नामक लेखसे लिये हैं । 
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ब्रह्माकार चृत्तिका कितना महत्त्व है इसका वणेन करते हुए वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार कहते हैं-- 

. कुल पवित्रं जननी कृताथ वहुन्धरा पुण्यवती च तेन | 

` अपारसचित्छखसागरेऽस्मिष्ठीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः | 


अर्थात्‌ “जिसका मन उस अपार सच्िदानन्वसमुद्र परब्रह्म 
लीन हो गया ह उसका कुछ पवित्र हो जाता हैः माता ऋृतकृत्य 
हो जाती है और उसके कारण पृथिवी भी पुण्यवती हो जाती हे 
बरह्मवेत्ताकी दृष्टिमं सारा संसार सच्िदानन्दस्वरूप हो जाता देः 
असद्‌ जड और ढुश्ख उसे प्रतीत दी नहीं होता । उसकी ष्म 
तो द्रष्टा, दद्य ओर दृष्टिका भी भेद नदीं रहता, वह तो एक निश्चलः 
निर्बाध और निष्कल चिदानन्दघन सत्तामात्र रह जाता है । उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य होते है वह दुसरोकी ही दष्टिमें होते दैः 
उसकी दृष्टिमें तो न कोई कार्य है ओर न उसका करनेवाला ही । 
सुबर्णके आभूषणादि भेद बहिमुख पुरुषोंकी दश्टिमें होते हैं, खुवर्णके 
तात्त्विक स्वरूपको देखनेवाला उन्हे कमी नहीं देखता, बाह्यदच्यीं ` 
लोग कहते हैं कि जलम तरह उठती है, किन्तु भला जलने उन्हें 
कब देखा हे ? श्चत्तिकासे बननेवाले घट-शरावादि व्यवहारी छोगों- 
की दृष्टिम ही बनते है । तत्वदशींकी दिम तो वह आगे-पीछे ओर 
बीचमें भी केवल झन्मात्र ही है । अस्तु । | 
` उपनिषदं साक्षात्‌ कामधेनु है । ब्रह्मखूजोकी रचना भी इन्हीके 
वाक्यो ओर शब्दोकी संगति लगानेके लिये हुई है तथा 
श्रीमद्धगवद्वीता भी गोपालनन्द्नद्वारा दुहा इभा इन्हींका दूध दे । 
भारतवर्ष जितने आस्तिक सम्प्रदाय है उन सबके आधार ये 
ही तीन भ्रन्थरत् है । ये भ्स्थानत्रयी कहलाते हैं । प्रायः सभी 
सम्प्रदायोके आचायोने इनकी विवेचनात्मक व्याख्यां लिखकर 
अपने मत स्थापित किये हैं । अद्वेत, विशिष्टाद्वेत, शुद्धादवैत: दैतादैत, 
दवेत ओर शिवादेत आदि सभी सम्प्रदायोकी आधारशिला ये ही 
ग्रन्थरल् है । अपने-अपने विचारानुसार आचायोंने उनमें अपने 
ही सिद्धान्तकी झाँकी की है । अद्धेतवादके प्रधान आचार्य भगवान्‌ 
दाङ्कराचायं हैं। उनके भाष्यकी गम्भीरता, विद्धत्ता, स्फुटता और 
प्रामाणिकता सभाने स्वीकार की है। उनकी प्रसन्नगम्भीर लेखनी- 
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का वास्तविक रसास्वाद तो वे ही कर सकते हें जो सब प्रकार 
साधनसम्पन्न, अद्वेतनिष्ठ तथा संस्कत वाड््यके प्रोढ विद्वान 
ह । तथापि जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है उनमैसे बहुत-से 
महान॒ुभाव, जो उनके अबाध्य सिद्धान्तपर मुग्ध होकर उनके 
चरणोपर निछावर हो चुके है, उनकी वाणीका भावमा जानने- 
के लिये निरन्तर उत्सुक रहते हैं । उनके साथ स्वयं भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिये ही मैने भगवानके उपनिषद्‌भाष्यका 
भावार्थ लिखनेका दुःसाहस किया दे । यद्यपि में किसी प्रकार 
इस महान कायको हाथमे लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसकी 
इच्छासे सम्पूर्ण प्राणी अहर्निश भिन्न-भिन्न कार्योम लगे रहते हैं 
उस सर्वान्तयामी जगन्नास्यस्‌जजधरने ही मुझे भी इसमें जोड़ दिया। 
मेरी इस चपलतासे यदि कुछ महानुभावोका मनोरञ्जन हो सका 
तो में इस प्रयासकों सफर समझूँगा । 


इस समय प्रायः एक सो बारह उपनिषद प्रसिद्ध हैं; परन्त 
भगवान शाङ्कराचायं तथा अन्य आचायोंने भी अधिकतर आरस्मकी 
दश-वारह उपनिषदोपर ही भाष्य लिखे है) इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि अन्य उपनिषदं अप्रामाणिक है, क्योंकि उनमें- . 
से बहुत-सी उपनिषदोके वाक्य खय भगवानने भी अपने भाष्योंमें 
उद्‌श्चत किये हैं। इससे उनकी प्राचीनता ओर प्रामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध होती हे । 

उपनिषदोम यह सबसे पहली ईैरावास्योपनिषद्‌ है । यह उपनिषद्‌ 
शुक्रयजुःसंहिताका-जिसे वाजसनेयीसंद्धिता भी कहते हैं-- 
चालीसवाँ अध्याय दे । इससे पहले उनतालीस अध्यायोमे कर्म- 
काण्डका निरूपण है । यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और 
इसमें ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसका प्रथम मन्त्र 
शशा वास्यम्‌" इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषद्का नाम भी 
'इशावास्थ' हो गया दे । आकारमे बहुत छोटी होनेपर भी 
इसका महच्च एवं प्रामाण्य सर्वसस्मत दहे ! भगवान हमें इसका 
तात्परयं समझनेकी बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सच्चे सुखकी 
उपलब्धि कर सके । 
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तत्सद्रह्यणे नमः 


इंसावास्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थः, जञञाडुरभाष्य और माष्यार्थसहित 
व ~ 


ईरिता सर्वभूतानां सवेभूतमयश्च यः। 
ईशावास्येन सम्बोध्यमीश्वरं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 


न 3 


यान्ति-पार 


| ९९, पू € पू € 9 प तपू ¢ 
ॐ पणेमदः पृणेमिदं पूर्णात्पूणमुदच्यते । 
¢ पू ६ पू €. 
: पूर्णस्य पूणमादाय पूणमेवावरिष्यते ॥ 
। ॐ श्रान्तः शान्तिः शान्तिः । 

ॐ वह ( परब्रह्म) ) पूर्ण है और यह ८ कार्यत्रह्म ) भी पूर्ण है, क्योंकि 
पूर्णसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती है। तथा | प्रल्यकार्मे ] पूर्ण 
[ कार्यत्रह्म ] का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें छीन करके ) पूर्ण [ पखह् ] ही 
बच रहता है | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


- त्त्व 


रन 


ईदावास्योपनिषद्‌ 


बॉ ब्र = वा ~ "रियर लिये बरटलिट वतन पक य ५." ८ वु ~ इ “` ५ 


सम्बन्ध-भाष्य 


ईशा वास्यमित्यादयो मन्त्राः | 
ईदादि- कमखबिनियुक्ताः 
मन्वाणां तेषामकमेशेषस्यात्मनो 
वनिनः याथात्मयप्रकादाकत्वात्‌ 


“ईशा वास्यम्‌, आदि मन्त्रोका कर्म- 
मे विनियोग नहीं है, क्‍योंकि वे 
आत्मके यथार्थ स्वरूपका प्रति- 
पादन करनेवाले है जो कि क्म॑का 
शेष नहीं है | आत्माका यथार्थं खरूप 


याथात्म्यं चात्मनः श्रुद्धत्वा- | शद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, 


पापविद्धत्वे कत्वनित्यत्वाशरीरत्व- 

सवंगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तच 

कर्मणा विरुष्येतेति युक्त एवेषां 
¢ स्ववि 

कमंस्वविनियोगः । 


भ ¢ कि | 
नं हंवलक्षणमात्मना बचाया 





त्म्यमुत्पाचं विकायमाप्य॑ संस्काये 
कतेमोक्तरूपं वा येन कर्म- 
दोषता स्यात्‌ । सर्वासायुपनिष- 
दामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेव 

उपक्षयात्‌ । गीतानां मोक्षधमोणां 
चेवंपरत्वात्‌ । तसखादात्मनोऽने- 
कत्वकतृत्वमोक्तत्वादि चाशुद्ध- 
त्वपापविद्धत्वादि चोपादाय 








१-उत्पन्न किया जानेयोग्य, जसे 


~ ----------~-----------------~-- ~~~" ााा 


अशरीरत्व और सर्वगतत्व आदि है 
जो आगे कहा जानेवाखा है । इसका 
कर्मसे विरोध है; अतः इन मन्त्रा 
का कर्ममें विनियोग न होना ठीक 
ही है। 

आत्माका ऐसे रक्षणोंवादय यथार्थ 
खरूप उत्पाद, विकार्य, आप्यं और 
संस्कार्थ" अथवा कर्ता-भोक्तारूप 


नहीं है, जिससे कि वह कर्मका ` 


शेष हो सके 1 सम्पूर्ण उपनिषदों- 
की परिसमाप्तिं आत्माके यथार्थ 
स्वरूपका निरूपण करनेमें ही होती 
है तथा गीता और मोक्षघर्मोका 
भी इसीमें तात्पय है | अतः आत्मा- 


के सामान्य लछोगोंकी बुद्धिसे सिद्ध 


होनेत्रालें. अनेकत्व, कतृत्व, भोक्त॒त्व, 
तथा जअशुद्धतव और पापमयत्वको 


पुरोडाश आदि । २-विकारयोग्य; जैसे 


सोम आदि । ३-बलवान करने अथवा प्राप्त करनेयोग्य, जेसे मन्नादि | ४-संस्कार- 
ध [क्‌ ^ [कय कड १८ 
योग्य; जैसे ब्रीहि आदि कम॑के रोषमूत पदार्थं इन धर्मोका रहना आवद्यक 
ते @५ श्ि (5४ 
है। आत्मामें ऐसा कोई धमं नहीं है । इसलिये वह कर्मशेष नहीं हो सकता । 


# 


४५५ 
शाइरभाष्याथे ९२. 
न> यड नई का जिना व ^ + कृ = नरक नई नरक 9 व 0 । 


लोकब॒दिसिद्धं कर्माणि विहि- | लेकर ही कर्मोका विधान किया 
तानि | गया ह । 


यो हि कर्मफलेनार्थी दृष्टेन कमाविकारके ज्ञाताओंका भी 

कर्णि ब्रह्मवर्चसादिनाष््ेन | यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्मतेज 

कस्य गादिना च दिजा- ` आदि दृष्ट ओर खग आदि अद 
भ का १ „_  कर्मफछोंका इच्छुक है ओर भ्र 
तिरह न थानक द्विजाति हूँ तथा कर्मके अनधिकार- 
कारप्रयोजकधमं वानित्यात्मानं | सूचक कानेपन, कुबड़पन आदि 
मन्यते सोऽधिक्रियते क्मंखिति पधर्मोसे युक्त नहीं हूँ” ऐसा अपनेको 
हाधिकारविदों वदन्ति । मानता है वही कर्मका अधिकारी है। 


तसादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- अतः ये मन्त्र आत्मके यथार्थ 


है  खरूपका प्रकाश करके आत्म- 
अनुबन्य- त्म्यश्रक्ागनन आत्म सम्बन्धी स्वाभाविक अज्ञानको निदृत्त 
चतुष्यम विषयं खामाविकमज्ञानं करते इए संसारके शोक-मोहादि 
 धमेकि विच्छेदके साधनस्वरूप 
प हल आत्मैकत्वादि विज्ञानको ही उत्पन्न 
धमंविच्छित्तिसाधनमात्मकत्वादि- । करते हैं। इस प्रकार जिनके [ मुमुक्षु- 
रूप ] अधिकारी, [ आत्मैक्यरूप ] 
विषय, [ प्रतिपाद्-ग्रतिपादकरूप ] 
मक्ताधिकायमिधेयसम्बन्धप्रयो- | सम्बन्ध और [ जज्ञाननिवृत्ति तथा 
परमानन्दगप्राप्िरूप ] प्रयोजनका 
ऊपर उछेख हो चुका है, उन मन्त्रोकी 
अब हम संक्षेपसे व्याख्या करेगे | 


निवतेयन्तः शोकमोहादिसंसार- 





विज्ञानमुत्पादयन्ति । इत्येव- 


जनान्मन्व्रान्सहंपतो व्याख्या- 





स्यामः । 


- नल 


१४ ईशावास्योपनिषद्‌  मन्ञ १ 
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सर्वत्र भगवदहषटिक्ा उपदेश 
ॐ ईशा वास्यमिद्‌« सर्व यक्किञ्च जगस्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तन अञ्ञीथा मा मधः कस्यखिदखनम्‌ ॥ १॥ 


जगतमें जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सब ईश्वरके द्वारा 
आच्छादनीय है [ अर्थात्‌ उसे भगवत्खरूप अनुभव करना चाहिये ]। 
उसके त्याग-भावसे तू अपना पान कर; किसीके धनकी इच्छा न कर | १॥ 


ईशा ईष्ट इतीट्‌ तेनेशा । ईशिता | जो ईशन ( शासन ) करे उसे 
। इट्‌ कहते हैं उसका तृतीयान्त रूप 


परमेश्वरः परमात्मा स्वस्थ । | ईशा? है। सबका ईशन करनेवाला 


स हि सर्वमिष्टे सर्वेजन्तुनामात्मा ` परर परमात्मा है । वही सब 
जीवांका आत्मा होकर अन्तर्यामि- 

सन्प्रत्यगात्मतया तेन॒ स्वेन | रूपसे सबका ईशन करता है । 
वास्यमाच्छाद- | उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईशसे 
सव॒ वास्य---आच्छादन करने- 


नीयम्‌ । | योग्य है । 


क्म्‌ १ इदं सवं यत्किश्व क्या [ आच्छादन करनेयोग्य 

#* ९ | कदि) ष्पू 
यात्काश्वज्ञगत्या डाथव्यां है ] बह सब जो त 0 जया, 
पृथिवीम जगत्‌ ( स्थावर-जंगम प्राणि- 
जगत्तत्सवं स्वेनात्मना इशोन वर्ग ) हैं बह सब अपने आत्मा इश्वर- 
प्रत्यगात्मतयाह मेवेदं सवमिति | से-अन्तर्यामिरूपसे यह सब. कुछ 


में ५ 
परमार्थसत्यरूपेणाचरतमिदं सब |" €! ह एसा जानकर अपने 
परमाथसत्यस्वरूप परमात्मासे यह 


चराचरमाच्छादनीयं स्वेन सम्पूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन 
परमात्मना । । करनेयोग्य है । 


रूपणात्मनशा 


* मन्त्र है ] द्याङ्करभाष्याथं | १५ 
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यथा चन्दनागवदिरुद कादि 
सम्बन्धज्केदादिजमौपाधिकं ` 
दोगन्ध्यं तत्खरूपनिषषणेन 
आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन 
गन्धेन । तद्वदेव हि खात्मनि 
अध्यस्तं खाभाषिकं कतेत्व- 
मोक्त॒त्वादि लक्षणं जगद्द्ेतरूपं 
जगत्यां पृथिव्याम्‌; जगत्यामिति 
उपलक्षणाथत्वात्सवमेव नामरूप- 
कर्माख्यं विकारजातं परमार्थ- 


सत्यात्मभावनया त्यक्तं स्यात्‌ । 
एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस 
मत्मनिष्टसख पुत्रादयेषणात्रयसं- 


त्याग ष्व 


अधिकारः न्यास एवाधिकारो 


जिस प्रकार चन्दन और अगर 
आदिकी, जरू आदिके सम्बन्धसे 
गीलेपन आदिके कारण उत्पन्न हुई 
ओपाधिक दुर्गन्धि उन (चन्दनादि ) 
के स्वरूपको घिसनेसे उनके 
पारमार्थिकः गन्धसे आच्छादित हो 
जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा- 
मे आरोपित खाभाविक कतृत्व- 
भोक्तत्व आदि रक्षणींवाटा द्वैतरूप 
जगत्‌ जगतीमें यानी प्रथिवीमें---- 
जगत्याम! यह रब्द | स्थावर- 
जंगम सभीका ] उपलक्षण कराने- 
बाला होनेसे---इस परमार्थं 
सत्यस्वरूप आत्माकी भावनासे 
नामरूप और कर्ममय सारा ही 
विकारजात परित्यक्त हो जाता है । 

इस प्रकार जो, ईश्वर ही चरा- 
चर जगत॒का आत्मा है--ऐसी 
भावनासे युक्त है, उसका पुत्रादि 
तीनों एषणाओंके त्यागमें ही 


( ५ कर्ममें ७ ८ भ 
न कमसु । तेन त्यक्तेन | अधिकार है- कर्मने नहीं] उसके 


त्यागेनेत्यथः । न हि त्यक्तो 
मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा 
आत्मसम्बन्धिताया अभावात्‌ 
आत्मानं पारयति अतस्त्यगेन 
इत्ययमेव वेदाथेः-य॒ज्जीथाः 
पालयेथाः । 





त्यक्त अर्थात्‌ व्यागसे [ आत्माका 
पालन कर | | त्यागा हुआ अथवा 
मरा हुआ पुत्र या सेवक, अपने 
सम्बन्धका अभाव हो जानेके कारण 
अपना पालन नहीं करता; अतः 
त्यागसे--यदी इस श्रुतिका अर्थ है- 
मोग यानी पालन कर | 


श 


ईदावास्योपनिषद्‌ 
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एवं त्यक्तेषणस्त्वं मा गृधः 
गृधिमाकाङ्कं मा कार्षीधन- 
विषयाम्‌ । कसखखिद्रनं कस्य 
चित्परस्य खस्य वा धनं म्‌ 

काह्रिः ¢ @ (= न 
दनरित्यर्थंः । स्विद्त्यनथेको 
निपातः | 

अथवा मा गृधः । कसात्‌ ४ 
कस्यप्ण्ष्ध्यरित्याक्षेपर्थभा. न 


कस्यचिद्धछनमस्ति यदगृध्येत । 
कु वेदं ( ® 

आत्मं सवेमितीश्वरमावनया 

सवं त्यक्तमत आत्मन एवेदं 

सवमात्मैव च सवमतो मिथ्या- 


विषयां गृधिं मा का्षीरित्यथः।१। 








~~ 


इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
होकर तू गद्धं अर्थात्‌ घन-विषयक 
आकांक्षा न कर | किसीके धनकी 
अर्थात्‌ अपने या पराये किसीके भी 


घनकी इच्छा न कर । यहाँ “सित्‌? 


यह अर्थरहित निपात है । 


अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि 
घन मला किसका है 2 इस प्रकार 
इसका आक्षेपसुचक अर्थ भी हो सकता 
है अर्थात्‌ धन किंसीका भी नहीं है जो 
उसकी इच्छा की जाय । यह सब आत्मा 
ही है-इस प्रकार ईश्वरमावनासे यह 
सभी परित्यक्त हो जाता है। अतः 
यह सब आत्मासे उत्पन्न हुआ तथा 
सब कुछ आत्मरूप ही होनेके कारण 
मिथ्यापदार्थंविषयक आकांक्षा न 
कर--ऐसा इसका तात्पर्य है ॥१॥ 


ह > 
मनष्यत्वाभिमानी के लिये कर्माविधि 


एवमात्मविदः पुत्रा्येषणा- 
त्रयसन्यासेनात्मज्ञाननिष्टतयात्मा 
रक्षितव्य इत्येष वेदार्थः । अथ 
इतरस्थानात्मनज्ञतया आत्मग्रहणाय 


असक्तस्येदयुपदि शति मन्ः-- 


इस प्रकार उपयुक्त श्रुतिका 
यही तात्पय है कि आत्मवेत्ताको 
पुत्रादि एषणात्रयका ` त्याग करते 
हुए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये | अब जो 
आत्मतत्त्वका ग्रहण करनेमें असमर्थ 
दूसरा अनात्मज्ञ पुरुष है उसके लिये 
यह दूसरा मन्त्र उपदेश करताहै- 


* मन्ञ २ ] शाइ्रभाष्याथे - १७ 


कुवेनेवेह कर्माणि जिजीविषच्छत« समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥२॥ 
इस खोकमें कर्म करते इए द्वी सो वषे जीनेकी इच्छा करे । इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाले तेरे लिये इसके सिवा और कोई 
मार्ग नहीं है, जिससे तुझे [ अशुभ ] कर्मका लेप न हो ॥ २॥ | 
कुर्वन्नेव इह निवतयन्नेव ! इस छोकमें अग्निहोत्रादि कर्म 
कर्माण्यगिदहोत्रादीनि जिजीविषे- | करते हुए ही सौतक अर्थात्‌ सौ वर्षो- 
जीवितुमिच्छेच्छतं शतसड- | तक जीनेकी इच्छा करे | पुरुषकी 
ख्याकाः समाः संवत्सरान्‌ । बड़ी-से-बड़ी आयु इतनी ही 


हे भायुर्निरूपि बतलायी गयी है । अतः उस प्राप्त 
वद सर्य परमान | हई आयुका अनुवाद करते हुए यह 


तम्‌ । तथा च श्राप्तालुवादेन | विधान किया है कि यदि सौ वर्ष 
यज्ञिजीविषेच्छतं वषणि तत्‌ जीनेकी इच्छा करे तो कर्म करते 


कुवेन्नेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । इए ही जीना चाहे । 


एवमेवम्प्रकारेण त्वयि इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 


ह~ (क 6 भ [हे ह्च्छ त्‌ ले मनुष्य = 
जिजीविषति नरे नरमात्राभि- | च्छा करवाल तुझ मनुय 
मदुष्यत्वमात्रका अभिमान करने- 


मानिनीत एतसादश्िहोत्रादीनि | वारक लिये इस अर्थात्‌ अग्नि- 


कर्माणि कुबंतो वतंमानात्प्रका- | होत्रादि कर्मं करते हुए ही [ आयु 
बितानेके ] वर्तमान प्रकारसे भिन्न 


हे , < ओर कोई ऐसा प्रकार नहीं है 
येन ग्रकारेणाशुभ कमे न लिप्यते जितनी अधि २ 


रादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति 


कमेणा न लिप्यत इत्यर्थः । । अर्थात्‌ जिससे वह पुरुष कर्मसे 
ई० २ 
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अतः शाखविहितानि कर्माण्य- | ल्प्ति हो । अतः अम्निहोत्र आदि 
यिहोत्रादीनि कुर्वेन्नेच निजी- | शाखविहित कर्मोको करते इए ही 
विषेत्‌ | : | जीनेकी इच्छा करे | 


कर्थ पुनरिदमवगम्यते | पूर्व ०-यह कैसे जाना गया कि 

नकम पूर्वेण संन्यासिनो | पूवं मन्त्रसे संन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 

सख॒चय- ज्ञाननिष्ठोक्ता द्विती- | तथा द्वितीय मन्त्रसे संन्यासमे असमर्थ 

खण्डनम्‌ चेन तदशक्तस्य कर्म- (.पुरुषकी कर्मनिष्ठाका वर्णन किया 
निष्ठेति । | गया है ? 

उच्यते; ज्ञानकर्मणोविरोध | तिदान्ती-कहते हैं, क्या तुम्हें 

स्मरण नहीं है कि, जेसा पहले 

पवेतवदकम्प्यं यथोक्तं न सरसि | ( सम्बन्ध-भाष्यमें ) कह चुके हैं, ज्ञान 

ओर कर्मका विरोध पर्वतके समान 

किम ! इहाप्युक्तं यो हि जिजी- | अविचल है । यहाँ भी “जो जीनेकी 

[र इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही 

विषेत्‌ स कमं कवेन्‌ः 'हशा | [ जीना चाहे] तथा ध्यह सब 

ईरसे आच्छादन करनेयोग्य है? 

बाखमिदं सवम्‌ तिन त्यक्तेन | “उस ८ चराचर जगत्‌ ) के त्याग- 

| द्वारा आत्माकी रक्षा कर? “किसीके 

सुञ्जीथाः" भा गृधः कससस्विद्धनम्‌! | धनकी इच्छा न कर इत्यादि वाक्यो- 

' से [ कर्मी और संन्यासीकी निष्ठाओं- 

इति च। “न जीविते मरणे वा ¦ का भेद ही ] निरूपण किया है | 

¦ तथा (जीवन या मरणका लोभ न 

गृधिं कुर्वीतारण्यमियादेति च करे, वनको चखा जाय---यही 

कि पुनरियात' इ | वेदकी मर्यादा है | और फिर वहाँ- 

ं तता ने उुनरेयात्‌ इति से घर न लौटे! इस वाक्यते भी 

संन्यासशासनात्‌ । उभयोः | ˆ शननिष्ठके लिये ] संन्यासका ही 

| विधान किया है | आगे इन दोनों 

फलमेदं च व्यति । । निष्ठाओंके फलका मेद भी बतलायेंगे। 


| 
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इमो द्वावेव पन्थानावनुनि- 
षकरान्ततरौ भवतः क्रियापथश्चेव 
पुरस्तात्संन्यास्ोत्तरेण । निब- 
त्तिमार्गेण एषणत्रयख त्यागः । 
तयोः संन्यासपथ एवातिरे- 
चयति । “न्यास एवात्यरेचयत्‌ 
इति च तैत्तिरीयके । 
“द्वाविमावथ पन्थानो 
यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
परवृत्तिटक्षणो धर्मो 
निव्त्तशथ विभाषितः ॥ 
( महा० शा० २४१ | ६ ) 


इत्यादि पुत्राय विचार्य 


ये दोनों ही मार्ग सृष्टिके आरम्भ- 
से परम्परागत हैं । इनमें पहले 
कर्ममागं है ओर पीछे संन्यास । 
[ संन्यासख्प ] निद्वत्तिमार्गसे तीनों 
एषणाओंका त्याग किया जाता 
है । इन दोनोंमें संन्यासमार्ग ही 
उत्कर्ष ग्राप्त करता है । तैत्तिरीय 


 श्रुतिमं भी कहा है कि “संन्यास 


ही उत्कृष्टताको प्राप्त हुआ |? 
वेदाचार्य भगवान्‌ व्यासने भी- बहुत 
सोच-विचारकर ही अपने पुत्रसे 
यह निश्चित बात कद्वी है-- “जिनमें 
वेद ग्रतिष्ठित हैं ऐसे ये दो ही मार्ग 
हैं---एक तो प्रवृत्तिरक्षण धर्ममार्ग 


९5 ३5 क >> कु 8 | 
नश्चतमुक्त व्यासेन बेदाचा्येण | ओर दूसरा अच्छी तरह भावना 


भगवत्ता । 
दश्ेयिष्यामः ॥ २॥ 


पिभागश्चानयोः | किया हुआ निवृत्तिमार्ग ।!” इन दोनों 


का विभाग हम आगे दिखलायेंगे ॥ २॥ 


+न - 
अज्ञानी निन्दा 


अथेदानीमविदननिन्दार्थोऽयं 
मन्त्र आरभ्यते-- 


अब ॒ अज्ञानीकी निन्दा करनेके 
लिये यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
किया जाता है-- 


असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसाघ्रताः । 

तास्ते परत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 
वे असुरसम्बन्धी लोक आत्मके अदर्शनरूप अज्ञानसे आच्छादित 

हैं | जो कोई भी जात्माका हनन करनेवाले रोग हैं वे मरनेके अनन्तर 


उन्हें प्राप्त होते हैं || ३ ॥ 


२० ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ३ 
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असुयां परमात्ममावमदयम- अद्वय परमा्मभावकी अपेन्षासे 
पेक्य देवादयोऽप्यसुरास्तेषाश्च | देवता आदि भी असुर ही हैं। 
स्वभूता लोका असुयां नाम्‌ । उनके सम्पत्ति-स्वरूप लोक 'असुरयः 
नामजब्दोऽनथंको निपातः । | हैं। "नामः शब्द अर्थहीन निपात है | 

ते लोकाः कमफलानि जिनमें कर्मफलोंका छोकन-- 
लोक्यन्ते दृश्यन्ते युज्यन्त इति दर्शन यानी भोग होता है वे 
जन्मानि । अन्धेनादर्शनात्म- | येक अर्थात्‌ जन्म ८ योनियाँ ) 
व | अन्ध-अददानात्मक तम यानी 
कैनाज्ञनेन तमसाइता आच्छा | अ्ञानसे आच्छादित है । वे इस 
ष्दताः तान्धावरान्तान्प्रत्य | शारीरको छोड़कर अपने कर्म और 
त्यक्त्वेमं देहममिगच्छन्ति यथा- | ज्ञानके अनुसार उन [ ब्रह्मासे लेकर ] 
कम यथाश्रुतम्‌ ।  सावरपर्यन्त योनियोंमें ही जाते हैं । 

आत्मानं शन्तीत्यात्महनः । जो कोई आत्माका घात ८ नाश ) 


के छ „ , करते है वे आत्मघाती हैं | वे छोग 
के ते जनाः येडविद्वांसः | कथं | ह क व 
कौन हैं ? जो अज्ञानी हैं | वे 


त॒ आत्मानं नित्यं हिंसन्ति | सर्वदा अपने आत्माकी किस 
अविद्यादोषेण विद्यमानस्थात्मनः | प्रकार हिंसा करते है ? अविद्यारूप 


कह दोषके कारण अपने नित्यसिद्ध 
गत लच्यमानस | आत्माका तिरस्कार करनेसे [ अज्ञानी 


आत्मनो यत्छायं फलमजराम- | जीवोकी दृष्टिमें नित्य विद्यमान 

= 9 | $ = आत्म जर मरत्वादि प्‌ 
रत्वादिसंवेदनलक्षणं॑ तद्धतस्येब |... रत्वादिज्ञानरूप 
_ _ हि कार्य यानी फक मरे हुएके समान 
तिरोभूतं भवतीति प्राृता- | तिरोभूत रहता है, इसलिये ग्राकृत 


विद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते | | अक्ञानीजन आत्मघाती कहे 


¢ रोषेण सं जाते हैं | इस आत्मघातरूप दोष- 
तन झात्महननदाषृप ~ 
ति संसरन्ति के कारण ही वे जन्म-मरणको 
ते॥ ३॥ प्राप्त होते हैं | ३ ॥ 
~~ 
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१ ~ वा ~ वा ~, व ५ 7 ८ वा ५ त = ५ ^ 4. क फिट = ~ 
आत्माका स्वरूप 


यस्थात्मनो हननादविद्वांसः | जिस आत्माका हनन करनेसे 
व विसो अज्ञानीरोग जन्म-मरणदूप संसार- 
संसरन्ति तद्विपर्ययेण विद्वांसो को प्राप्त होते हैं और उसके 
जना म्च्यन्ते ते नात्महनः तत्‌ 





विपरीत ज्ञानीरोग मुक्त हो जाते हैं-- 
वे आत्मघाती नहीं होते-वह आत्मतत्त्व 


कीदशमात्मतत्वमित्युच्यते-- कंसा है ? सो बतलछाया जाता है--- 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन्पूवेमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानव्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातर्शिा दधाति ॥ 


वह आत्मत अपने स्वखूपसे विचलित न होनेवाला, एक तथा 
मनसे भी तीव्र गतिवाला है | इसे इन्द्रियाँ ग्राप्त नहीं कर सकी, क्योकि 
यह उन सबसे पहले ( आगे ) गया हुआ ( विद्यमान ) है । वह स्थिर 
होनेपर भी अन्य सब गतिशीखोंको अतिक्रमण कर जाता है | उसके 
रहते हुए ही [ अर्थात्‌ उसकी सत्तामें ही ] वायु समस्त प्राणियोंके प्रब्ृत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है ॥ ४ ॥ 
अनेजत्‌ न॒ एजत्‌ | एज| जो चठ्नेवाख न हो उसे 
` | अनेजतः कहते हैं, क्योकि 
कम्पने, कम्पनं चरनं खावस्था- “एज कम्पने" [इस धातुसूत्रसे | एज्‌! 
पच्युतिसदर्थित॑ सर्वदकरूपमि धातुका अर्थ कम्पन है । इस 
ति ` | प्रकार [ वह आत्मत्व ] कम्पन- 
सः । तस्वैक सर्वशृतेष मनसः द है यानी सदा एक 
रूप है । वह एक ही सब प्राणियोमें 
वर्तमान है । तथा सङ्कल्पादिरूप ` 
जयवत्तरभ्‌ । मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है | 


सङ्द्पादिलक्षणाद्‌ जवीयी 
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कथं विरुद्धम॒च्यते ध्रुवं | ` एव॑ं०-यह विरुद्ध बात कैसे 
है कही जाती है कि वह आत्मत 
निश्चलमिद मनसो जवीय ध्रुव एवं निश्च है तथा मनसे भी 
इति च । अधिक वेगवान्‌ है 2. | 
सैष दोषः । निरुषाध्युपाधि- | तिदान्ती-यह कोई दोष नहीं 
चरे मच्वेनोपपततः। ततर | दै क्‍योंकि निरुपाधिक और 
न मिलयाजियन त सोपाधिकरूपसे यह विरुद्ध कथन 
| है भी बन सकता है। उस अवस्थामें 
रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति । | अपने निरुपाधिकरूपसे तो “अविचल! 
भवसोज्चग्कस्वत्व = सहस्ये- ओर “एक'-ऐसा कहा रताः हं 
तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 
विकल्परक्षणस्योपाधेरनुवत्तेनाद्‌ | विकल्पाम्मिका उपाधिका अनुवर्तन 
करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ कहा गया है ] इस छोक- 
लोकादि दूरगमनं सङ्कल्पेन क्षण- में देहस्थ मनका ब्रह्मलोकः आदि 
दूर देशोंमें संकल्परूपसे एक क्षणमे 
ही गमन हो जाता है; अतः मन- 
जविष्त्वं लोके प्रसिद्धम्‌ । तसिन्‌ | का अत्यन्त वेगत तो रोके 
प्रसिद्ध ही है। किन्तु उस मनके 
ब्रह्मलोकादिमें बड़ी शीघ्रतासे पहुँचने- 
सति प्रथमं प्राप्न इवात्मचेतन्या- | पर वहाँ आत्मचैतन्यका अवभास 
ध क पहलेहदीसे पहुँचा हुआ-सा अनुभव 
वभासा गृह्यतेऽतो मनसो जबीय | किथानातो ह कतीति जह नते शौ 
इत्याह्‌ । | | अधिक वेगवान है 'ऐप्ा श्रुति कहती है| 
नेनरेवा॒दयोतनादेवाशवचरा-। निका प्रकरण चल रहा है 


दीनीन्द्रियाप्येतद ऐसे इस आत्मतत््वकों देवगण भी 
द्रयाप्यततप्रकृतमात्मतच्् ' प्राप्त अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर सके । 


इह॒ देहस मनसो ब्रह्म 


मात्राद्वतीत्यतो मनसो 


मनसि ्ह्मरोकादीन्दुतं गच्छति 
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नाप्नुवन्‌ प्राप्तवन्तः । तेभ्यो | विषयोंका द्योतन ( प्रकाश ) करनेके 
॥ कारण चक्षु आदि इन्द्रिया ही देवः 
मनो जवीयः । मनोष्यापार- | है | उन इन्द्रियोंसे तो मन ही 
वेगवान्‌ है; अतः [ आत्मा तथा 
इन्द्रियोंके बीचमें | मनोव्यापारका 
व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
| तो आभासमात्र भी इन्द्रियोंका विषय 
भवति । | नहीं होता | 
यसाञ्जवनान्पनसोऽपि पूवे- । क्योकि आकाशके समान व्यापक 
मत्‌ पूर्वमेव गत॑ व्योम- होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
ईव्यापि तदा- | पले ही गया इभा है । वह सर्व- 
क की (क वतं ता व्यापी आत्मतत्त अपने निरुपाधिक 
त्मतच््वं सवेसंसारधमवजितं स्वेन स्वरूपसे सम्पूर्ण संसार-धमेसि 


निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- | रहित तथा अविक्रिय होकर ही 
मेव सद॒पाधिकृताः सर्वाः संसार- | उपाधिकृत सम्पूर्ण सांसारिक 


व विवेकिनां विकारोको अनुभव करता है और 
विक्रिया अनुभवतीत्यविवेकिनां ती श वी बरी 


मूटानामनेकमिवं च्‌ प्रतिदेहं मे अनेक-सा प्रतीत होता है इसीसे 
प्रत्यंवभासत इत्येतदाह । श्रुतिने ऐसा कहा है । 
'तद्घभावतों दरुतं गच्छतोऽन्या- वह दौड़ते अर्थात्‌ तेजीसे चलते 
[त ॥ कस | हुए, आत्मासे मिन्न अन्य मन, वाणी 
नात्पाचलक्षणान्मनाबाग्द्रय और इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
प्रभृतीनत्येति अतीत्य गच्छति कर जाता है-- मानो उन्हें पार 
| करके चला जाता है। वः का 
इव । इवाथं स्वयमेव दशयति | भावार्थ श्रुति "तिष्ठत्‌? ( ठहरनेवाख ) 
किदिति ~~ ~ _ | इस पदसे स्वयं ही दिखला रही है। 
ष्तः प अर्थात्‌ स्वयं अधिकारी रहकर ही 
सदित्यर्थः। दूसरोंको पार कर जाता है | 


व्यवेहितत्वाद आभासमात्रमपि 


आत्मनो नेव देवानां विषयी- 
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बकॉर्प्टिट पॉप न्यॉर्पिय:े नॉफिटर वसिक न्योता ववेक नाई टेक, बॉर्टिकेट कर १. हु ^ १ त 
तर्ित्फष्टे सति नित्य-| उस नित्यचेतन्यस्वरूप आत्म- 
चैतन्यस्वमावे मातरिश्वा मातरि | तके वर्तमान रहते हुए ही, जो 


अन्तरिक्षे श्रयति गच्छतीति | मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षम सन्नार- 
मातरिश्वा वायुः सर्वश्राणभृत | गमन कता है वह मातरिश्वा-वायु, 


क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्य- » समस्त प्राणोंका पोषक और 
सि यसिन्नातानि क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 
करणजातानि तानि 


नस ` ^ | दारीर और रइन्द्रिय हैं तथा जिसमें ये 
बिक वार यत्त्रसज्ञक ससख | सब ओतप्रोत हैं और जो सूतरसंञक 
जगतो विधारयित्‌ स मातरिश्वा 


पणिना तत्व निखिक जगतका विधाता है 
अपः कमणि प्राणिनां चेष्टा वह मातरिदिा अप्‌ अर्थात्‌ प्राणियों 
रक्षणानि, अग्न्याकित्टए८दढ 


( | के चेष्टारूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य 
दीनां ज्वलनदहनग्रकाशामिव्े- 


ओर मेघ आदिके ज्वलन-दहन, 
णादिरक्षणानि दधाति विभजति | प्रकाशन एवं वर्षारम्भादि कर्म विभक्त 
(5 
इत्यथः । 


करता है । ऐसा इसका भावार्थ है । 
धारयतीति वा। “भीषासाद्वातः 
पवते" ( ते० 5० २। ८ । १) 
इत्यादिश्चुतिभ्यः । सर्वा हि 
कायेकरणादि बिक्रिया ` नित्यचेत- 
न्यात्मस्वरूपे सवोस्पदभूते सत्येव 
मवन्तीत्यथंः ॥ ४ ॥ 


अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
हैः इत्यादि [ भाववारी ] श्रुतियोंके 
अनुसार (दधातिःशका अर्थं धारण 
करता है! ऐसा जानो । क्‍योंकि 
शरीर और इन्द्रिय आदि सभी 
विकार सबके अधिष्ठानस्वरूप नित्य- 
चैतन्य आत्मतत्वके विद्यमान रहते 
ही होते हैं ॥ ऽ ॥ 


- तिमन्कट 
मन्यो आल्स नहीं होता; 


अतः पहले मन्त्रद्मरा कहें हुए 
अर्को ही फिर कहते है 


नम्राणां जामितास्तीति 





"वभन्नोक्तमप्यथं पुनराह--- 
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तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु स्ैस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 
वह आत्मतत्व चलता है और नहीं भी चलता । वह दूर है और 
समीप भी है। वह सबके अन्तगंत है और बही इस सबके बाहर 
भी है ॥ ५॥ 
तदात्मतत्त्व॑ यत्प्रहृतं तदेजति 
चरुति तदेव च नेजति खतो 
नैव चरति स्तोऽचलमेव सत्‌ 
चलतीवेत्यथेः । फिञ् तद्दूरे वर्ष- 


न © न 


जिसका प्रकरण है वह आत्मतत्त्व 
एजन करता-- चरता है, वही स्वयं 
नहीं भी चलता, अर्थात्‌ स्वयं अचल 
रहकर ही चलता ह्ुआ-सा जान 
पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है; 


45 योंक | क्‌; ५७ में 
“ेटिशतैरप्यविदुषामप्राप्यत्वात्‌ | मु ९० अल ही है" 


दूर इवं । तद्‌ (अन्तिके इति- ह । [ दन्तिका ] तत्‌ उ जन्ति 
च्छेदः । तद्वन्तिके समीपेऽत्य- | के-रसा पदच्छेद करना चाहिये । 
न्तमेव बिदुषामात्मत्वान्न केवलं | वही अन्तिक-अत्यन्त समीप भी है 
द्रेडन्तिके च | तदन्तरभ्यन्तरेऽख अर्थात्‌ केवल दूर ही नहीं, बिद्वानोंका 
7 नि वि होनेके कारण समीप भी है | 

वह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
(व° उड० ३। ४ । १ ) इति| है, जैसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर हैं?” 
श्रुतेः । अस्य सेस जगतो नाम- | इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है, 
रूपक्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य | आकारके समान व्यापक होनेके 


कारण वह इस नामरूप ओर 
अस बाह्यता व्यायकलादाकाश | क्रियात्मक सम्पूणं जगत्‌के बाहर तथा 


वन्निरतिशयसक्ष्मत्वाद अन्तः । | सूक्ष्मरूप होनेसे इसके भीतर भी है। 


“अज्ञानघन एव” (द° उ० ४।| और तिके 'अज्ञानवन दी है” इस 
, , | कथनके अनुसार वह निरन्तर ( बाहर- 
५। १३ ) इति च शासनान्निरन्त | भीतरके भेदको त्यागकर सर्वत्र ) ही 


च्‌।। ५॥ ।है॥५॥ 
+>&६>69४७23«- 
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अभेददर्शाकी स्थिति 
यस्तु सबाणि भूतान्यात्मन्येवाुपर्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण भूतोको आत्मामें ही देखता है और 
समस्त भूतोंमें भी आत्माको ही देखता है वह इस [ साव॑त्म्यद्शन | 
के कारण ही किसीसे धृणा नहीं करता ॥ ६ ॥ 
यः परिव्राड्‌ अश्वः सर्वाणि | जो पखिद्‌ मुमुक्ष॒ अव्यक्तसे 


॥ पू ¢ भूः 

भूतान्यव्यक्तादीनि खावरान्तानि | येक स्थवरपयन्त सम्पूर्ण भूतोंको 
५ भी आत्मामं ही देखता है अर्थात्‌ उन्हें 

++ आत्मासे प्रथक्‌ नहीं देखता, तथा 


(9 ९5 ( वे 

रिक्तानि न पश्यतीत्यथः, सबे- उन सम्पूर्ण भूतोंमे भी आत्माको 
भूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम्‌  देखता है अर्थात्‌ उन भूतोंके आत्मा- 
अपि भृतानां स्वमात्मानमात्म- को भी अपना ही आत्मा जानता 


ध | यानी यह समझता है कि जिस 

यथास्थ ण- ॐ_ ~ ¢ 
त्वेन के ने ते । | अकार मैं इस देहके कार्य (भूत) और 
स्वातस्यात्मा अल सचत्रत्यय- | कारण (इन्द्रिय)-संघाज़का आत्मा और 


सािभूतश्रेतयिता केवलो | इसकी समस्त प्रतीतियोका साक्षी, 
निगुणोऽनेनेव सरूपेणाव्यक्ता- | चेतमिता, कवक और निगुण हूँ उसी 
दीनां ५ . ~ | प्रकार अपने इसी रूपसे अव्यक्तसे 
गनां ख्थावरान्तानामहमेवात्मेति | छेकर सावप सम्पूर्ण भूतोंका 


बे ४४ ५६/ 


सवभूतेषु चात्मानं निविशेष॑ । आत्मा भी में ही हूँ। इस प्रकार जो सब्र 
यस्त्वनुपद्यति स ततस्तसादेव भूमे अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप- 
दर्शनान बिजयुप्सते विजुसां ट्शनके कण ९ चद उत जालः 

| _ | दरनके कारण ही किसीसे जुगुप्सा 
घणां न करोति । ' यानी घृणा नहीं करता । 





मन ७ ] शाहइरभाष्याथे २.७ 
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प्राप्स्थवालुवादोज्यम्‌ । स्वा |. यह प्राप्त वस्तुका ही अनुवाद 
है । सभी प्रकारकी घणा अपनेसे 
मिन किसी दूषित पदार्थको देखने- 
वाले पुरुषको ही होती है, जो 
निरन्तर अपने अत्यन्त विशुद्ध आत्म- 
स्वरूपको ही देखनेवाला है उसकी 
इृष्टिमं श्रणाका निमित्तमूत कोई 
अन्य पदाथ है ही नहीं; यह बात स्वतः 
ग्राप्त हो जाती है। इसीलिये वह 





हि. घ्रणात्मनोऽन्यद्‌ दुष्टं ` पश्यतो 





भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्ध 


निरन्तरं पश्यतो न घरणानिमित्तम्‌ 





अथान्तरमस्तीति ग्राप्तमेव । ततो 


न्‌ विज॒गुप्सत इति |} ६ | | किसीसे णा नहीं करता ॥ ६ | 
“7-० | 
इममेवार्थमन्योऽपि मन्त्र, इसी बातको दूसरा मन्त्र भी 
आह-- कहता है-- 


यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूदधिजानतः । 


तच को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः ॥ ७ ॥ 
जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाले उस विद्रानको क्या शोक ओर क्या मोह हो 
सक्ता है १ ॥ ७ ॥ 
यखिन्काले यथोक्तात्मनि बा | निस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 
आत्मस्वरूपमें परमार्थतच्वको जानने- 
वाले पुरुषकी दश्मिं वे ही सब भूत 
थोत्मदशनादात्मवाभूद आत्मच । परमार्थं आत्मस्वरूपके दशेनसे 
_ संबृत्तः परमार्थवस्तु विजानतः | आत्मा ही हो गये, अर्थात्‌ आत्ममाव- 


को द्यी प्राप्त हो गये, उस समय 
तत्र॒ तसिन्कारे तत्रात्मनि अथवा उस आत्मामें क्या मोह 


वाको मोहः कः शोकः || और कया शोक रह सकता है! 


तान्येव भूतानि सवोणि परमा- 


८ 
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शोकश्च मोहश्च कामकमेनीजम्‌ 
अजानतो भवति । न त्वात्मे कत्वं 
वि्यद्धं गगनोपमं पर्यतः । 

को मोहः कः शोक इति 
शोकमोहयोरबिद्याकाययोराक्षेपेण 
असम्भवप्रद्शनात्‌ सकारणस्य 


शोक और मोह तो कामना और कर्मके 
बीजको न जाननेवालेको ही हुआ 
करते हैं, जो आकाशके समान 
आत्माका विशुद्ध एकत्व देखनेवाख 
है उसको नहीं होते । 

(क्या मोह और क्या शोक ? 
इस प्रकार अविद्याके कार्यस्वरूप 
शोक और मोहकी आश्षिपरूपसे 
असम्भवता दिखलाकर कारणसहित 


सस्ये : प्र॒ुद- | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 
शितो भवति ।॥ ७॥ किया गया है || ७॥ 

व~ ~ 

आत्मानिरूपण 


योज्यमतीतैमन्त्ररुक्त आत्मा 


मन्त्रः - 


स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहायं 


उपयुक्त मन्त्रोंसे जिस आत्माका 
वर्णन किया गया है वह अपने 
खरूपसे कंसे रक्षणोवाख है इस 
बातको यहं मन्त्र बतलछाता है 


स॒पयेगच्छुक्रमकायमव्रणमसाविर शुदधमपाप- 


विद्धम्‌ । कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽथीन्‌ 
ठ्यदधाच्छारवतीभ्यः समाम्यः ॥ < ॥ 


वह आत्मा सवगत, शुद्ध, अरारीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 


निर्मल, अपापहतः, सवंदर्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयम्भू ( स्वयं ही ` 
होनेवाख ) है । उसीने ` नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोके लिये 
यथायोग्य रीतिसे अर्थो ( कत्तन्यों अथवा पदार्थों) का विभाग किया है | ८ 


` मन्त्र ८ | दाङरभावष्या्थं | २९ 

स यथोक्त आत्मा पर्यगात्परि | वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌, 
समन्ताद गाद्रतवानाकाशवदवधापी | परि सब और अगात -गया इभा है 
0 | . , , -« | अथात्‌ आकाशके समान सवं- 
इत्यथः । शुक्र शुद्ध ज्यातिष्म- | व्यापक है, शुक्र-शुद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 
दीप्तिमानित्यथंः । अकायमशरीरो | यानी दीपतिवाल है; अकाय- 
लिङ्गशरीरवर्जित इत्यर्थः । अणम्‌ अशरीरी अथात्‌ लिंग शरीरसे रहित 
| की ; भत्रण यानी अक्षत है; 
अक्षतम्‌ । अलाषरं लावाः | अस्नाविर है , जिसमें स्नायु अर्थात्‌ 
भिरा यसिन्न विद्यन्त इत्यस्ला- | शिराएँ न हों उसे अस्नाविर कहते 
| हैं अव्रण ओर अस्नाविर इन दो 
विशेषणोंसे स्थूल शरीरका प्रति- 
षेध किया गया है । तथा दध, 
निर्म यानी अबिद्यारूप मल्से 
रहित है--इससे कारण शरीरका 
प्रतिषेध किया गया है | अपापविद्ध- 
ध्म-अधर्मरूप पापसे रहित है। 





विरम्‌ । अत्रणमसराविरमित्याभ्यां 
स्थूलशरीरप्रतिषेधः ।  शुड्ं 
निमखमविद्यामलरहितमिति का- 
रणररीरप्रतिषेधः । अपापविद्ध 
धमाध्मादि पापवर्जितम्‌ । 
शुक्रमित्यादीनि वचांसि 


~~~ ~= „~~~. 3 


'शुक्रम! इत्यादि ( नपुंसकलिद्ध ) 
लि कर वचनोको पिङ्गे परिणत कर 
ुष्टङ्गत्वेन परिणेयानि । स छना चाहिय, क्योकि ख पर्यगात्‌ 
पर्यगादित्युपक्रम्य कविर्मनीषी- | इस पदसे आरम्भ करके 1 कविः 

ू मनीषीः आदि शब्दोंद्वारा पुँछिन्न- 
त्यादिना पुद्टिङ्गत्वेनोपसंहारात्‌ । | रूपसे दी उपसंहार किया है । 


कविं क्रान्तदर्शी सवक | कत्रि-क्रान्तदर्शी # यानी सर्वद्वक 
“जान्योज्तो5स्त द्रष्ट” (ब्ृ० 3० है। जैसा कि श्रुति कहती है-५“इससे 
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क्रान्तका अथं अतीत है; अतः कऋरन्तदर्शीका अर्थ अतीतद्रष्टा हुआ । 
यहा अतीतकालछको तीनों कालका उपलक्षण मानकर भमाष्यकारने क्रान्तदर्शीका 
अथं सर्वटक्‌ अर्थात्‌ सर्वद्रष्टा किया है । 


३० दरावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ९ 
२।८। ११) इत्यादिश्रुतेः | अन्य कोई और टा नहीं है? 
मनीषी मनस ईषिता सर्वज्ञ मनीषी-मनका । इदान करनेवाख 
ईश्वर इत्यर्थः । परिभूः सर्वेषां | अथात्‌ क, प करी 
पुपर #ति परि परि अथात्‌ ऊपर है इसलिये परिभू 
पयुपारं मवं कक | है | स्वयम्भू- स्वयं ही होता है 
खयम्भूः स्वयमेव भवतीति । [ इसलिये स्वयम्मू हे ] । अथवा 
येषायुपरि भवति यश्रोपरि भवति | जिनके ऊपर है और जो ऊपर है 
स॒ सर्वः खयमेव भवतीति | वह सब खयं ही है , इसलिये 
स्वयम्भूः । | स्वयम्भू है | 
स॒नित्यमुक्त इंश्वरो याथा-| उस नित्यमुक्त ईखरने सर्वज्ञ 
तथ्यतः सरव्स्वार थातथामावो | होनेके कारण यथाभूत कर्म, फर और 
| | साधनके अनुसार अर्थो कर्तव्य- 
याथातथ्यं तसाद्रथाभूतकमंफल- | पदार्थोका याथातथ्य विधान किया 


~ त । अर्थात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 
साधनतोऽथांन्‌ कत्तव्यपदार्थान्‌ | | 
न | | विभाग किया | यथा-तथाके भावको 


व्यदधाद्धलप्टरः यथानुरूपं । यायातथ्य कहते हैँ । [ उसने ] 


व्यभजदित्यथंः; चाश्वतीभ्यो | शाग्रत-नित्य समाओं अर्थात्‌ 
संवत्सर नामक प्रजापतियोंको 


[ उनकी योग्यताके अनुसार प्रथ क्‌- 
भ्यः प्रजापतिभ्य इत्यथेः || ८ ॥ । पृथक्‌ कर्तव्य वोट दिये ] ॥ ८॥ 
व आफ निकल 
ज्ञानमाय और कर्ममा 

अत्राद्येन मन्तरेण सर्वेषणापरि- 
त्यागेन ज्ञाननिष्टोक्ता प्रथमो 
वेदाथः “ईशा वाखमिद्‌ं सर्व - 
मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌”! इति । 


नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्ये- 


यहाँ “ईरा वास्यमिदं सद..--मा 
गृधः कस्यखिद्धनम्‌?' इस प्रथम मन्न 
द्वारा सम्पूर्ण एषणाओंके त्यागपूर्वक 
ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है; यही 
वेदका प्रथम अर्थ है| तथा जो 
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अज्ञानां जिजीषिषृणां ' ज्ञाननि- 
ष्टासम्भवे “कुवेल्नेबेह कर्माणि 
"जिजीविषेत्‌" इति कमे- 
निष्ठोक्ता दितीयो वेदार्थः । 
अनयोथ निष्ठयोविभागो 
मन्तरप्रदशि तयोबृहदा- 
, _ रण्यकेऽपि प्रदर्शितः 
“सो5कामयत जाया मे 
सात्‌" ( च ° उ० १।४। १७) 
इत्यादिना अज्ञखय कामिनः 
कमाणीति । “मन एवास्यात्मा 
वाग्जाया” (बृ० उ० १।४। 
१७ ) इत्यादिवचनाद्‌ अज्ञत्वं 
कामित्वं च कमेनिष्ठय निश्चित- 
मवगम्यते । तथा च तत्फङं 
सघान्नसगेस्तेष्वात्मभ विनात्मसख- 
रूपावस्थानम्‌ । 
जायाद्येषणात्रयसंन्यासेन च 


ज्ञानिनां आत्मविदां कमनिष्ठा- 
साख्यनिष्ठा आतिकूल्येनात्मखरूप- 


निष्ठेम दिता “किं प्रजया 





अज्ञानी ओर जीवित रहनेकी इच्छा- 
वाले है उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्मव 

होनेपर 'वकुर्वनेवेह कर्माणि“ 
जिजीविषेत्‌"? इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 
निष्ठा कही है । यह दूसरा वेदार्थ है । 

उपयुक्त मन्त्रोद्रारा दिखलाया 
हुआ इन निष्ठाओंका विभाग ब्रह- 
दारण्यकमें भी दिखाया है। “उसने 
इच्छा की कि मेरे पत्नी हो!” इत्यादि 
वाक्योसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
अज्ञानी ओर सकाम पुरुषके लिये 
ही हैं | “मन ही इसका आत्मा है, 
वाणी खी है? इत्यादि वचनसे भी 


| कर्निष्ठका अज्ञानी ओर सकाम 


होना तो निश्चितरूपसे जाना जाता 





है | उनमें आत्मभावना करनेसे ही 
आत्माकी [ अनात्मखूपसे ] स्थिति है । 

आत्मन्ञानियोके लिये तो वहाँ 
( ब्हदारण्यकोपनिषदूमे ) “जिन 
हमको यह आत्मरोक ही सम्पादन 
करना है वे हम प्रजाको लेकर क्या 
करेंगे?” इत्यादि वाक्यसे जायादि 





# ब्रीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न हैं, हुत-प्रहुत-ये दोनों देवताओंके अन्न 
हैं, मन, वाणी और प्राण--ये आत्माके अन्न हैं तथा दुग्ध पशुओंका अन्न है। यह 
सात प्रकारके अन्नकी खष्टि कम॑करा ही फल है | 

गए यहाँ “जाया? ( स्री ) शब्दसे (पुत्र! उपलक्षित होता है; अतः “जायादि 
एषणाः का तात्पय॑ “पुत्रादि-एषणात्रय” समझना चाहिये | 


शेर ईशावास्योपनिषद्‌ मन्त्र ९. 
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करिष्यामो येषान्नोऽयमात्मार्थं | तीन एषणाओंके त्यागपूवैक कम- 
लोकः” (बृ० उ०४।४।२२ ) निष्ठाके विरुद्ध ष स्थित 

(> , । रहना ही दिखलाया है | जो ज्ञान- 
पी | ते त॒ ज्ञाननिष्ठाः निष्ठ संन्यासी हैं उन्हें ही "असुर्या 
संन्यासिनस्तेम्योऽ्सुयां नाम त | नाम ते लोकाः) यहाँसे लेकर श्त 
इत्यादिना अविदननिन्दाद्वारेण | पर्यगात्‌, इत्यादितकके मन्त्रे 
आत्मनो याथात्म्यं स पर्यगात्‌ | भ्ञानीकी निन्दा करते हुए आत्मा- 
इतयेदद न्म तेरह के यथार्थ स्वरूपका उपदेश किया - 
1 । ते है । इस आत्मनिष्ठामे उन्दीका 
ह्यत्राधिकृता न .कामिन इति । | अधिकार है, सकाम पुरुषोका नहीं | 
तथा च उवेताश्वतराणां मन्त्रो- | | इसी प्रकार खेताश्व॒तर-मन्त्रोप- 
पनिषदि-“अत्याश्रमिम्यः परमं | निषद्मे भी “ऋषिसमूहसे भटी प्रकार 
कः शवां `वि सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञानका 

। उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवालोंको 

जुश्म' + ( र्वे ० उ० ६ | २१ ) उपदेश किया 2. इत्यादि रूप से 
इत्यादि बिभज्योक्तमू । इसका पृथक्‌ उपदेश किया है | 

ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठाः जो कर्मनिष्ठ कर्मठ छोग कर्म 
कमे कुवेन्त एव जिजीविषबस्तेम्य | करते हुए ही जीवित रहना चाहते 
इृदमुच्यते-- , हैं उनसे यह कहा जाता है--- 


कमं और उपासनाका समुच्चय 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया*रताः ॥ € ॥ 
जो अविद्या ( कम ) की उपासना करते हैं वे [ अविद्यारूप | 
घोर अन्धकारे प्रवेश करते हैं. और जो विद्या ८ उपासना ) में ही रत 
हैं वे मानो उससे भी अधिक अन्धकारे प्रवेश करते है | ९ || 


मन्त्र * ] 


शाइरभसाष्याथ 


२ 


व था ग पक 1 1 ८ ०. ५. व व्यय टेक 


कथं पुनरेवंमवगम्यते न तु 
सर्वेषाम्‌ इति । 


उच्यते--अकामिनः साध्य 


साधनमेदोपमर्दन यस्मिन्स 
वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्धिजा- 


नतः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः" इति यदात्म 
कत्वविज्ञानम्‌ [ उक्तम्‌ | तन्न 
केनचित्कमेणा ज्ञानान्तरेण वा 
मूढः समुचिचीषति | इद तु 
समुच्चिचीषया अविद्वदादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यख येन 
सञ्चयः सम्भवति न्यायतः 
शाखतो वा तदिहोच्यते यदव 
वित्तं॑देवतानिषयं ज्ञानं कर्म- 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- 
त्मज्ञानम्‌ । “विद्यया देवलोकः" 
(चर०उ० १।५। १६ ) इति 
परथक्फलश्रवणात्‌ । तयोज्ञोन- 
कमेणोरिह एककालुष्ठाननिन्दा 


समुचिचीषया . न .' निन्दापरे 
ई० २-- 


पूवं ०---यह कैसे ज्ञात होता 
कि [ यह विधि कमनिष्ठोंके ही लिये 


| है ] सबके लिये नहीं है? 


सिद्धन्ती--बतलाते हैं, [ सुनो ] 
निष्काम पुरुषके लिये जो ध्यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूदिजानत: । 
तत्र को मोह; कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यत:” इस मन्त्रसे साध्य और 
साधनके भेदका निराकरण करते 
हुए आत्माके एकलका ज्ञान 
प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी 
विचारवान्‌ किसी भी कर्म या अन्य 
ज्ञानके साथ मिलाना नहीं चाहेगा। 
यहाँ तो समुचयकी इच्छसे ही 
अविद्रान्‌ आदिकी निन्दा की है। 
अतः न्याय. ओर शाखके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुच्चय हो 
सकता है वही यहाँ कहा गया है । सो 
कर्मके सम्बन्धीरूपसे यहाँ देव वित्त 
अर्थात्‌ देवतासंम्बन्धी ज्ञानका ही 
उछेख हुआ है-परमात्मज्ञानका नहीं, 
क्योकि ““विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 
है” ऐसा [इस ज्ञानका आत्मज्ञानसे ] 
प्रथक्‌ फल सुना गया है | उन ज्ञान 
ओर कर्ममेंसे, यहाँ जो ` एक-एकके 
अनुष्ठानकी. निन्दा क्रीः; है, ब्रह 
समुचयके अभिप्रायसे है, निन्दाके 


३७ 


` $ावास्योपनिषद्‌ 


[ मन्त्र ९ 
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एकेकरस 
“विद्यया तदारोहन्ति “विद्यया 


पृथक्फलभ्रवणात्‌; | दी लिये नहीं; क्योंकि “उस पदपर 


विद्या ( देवताज्ञान ) से आरूढ़ 
होते हैं?” “विदासे देवरोककी प्राप्ति 


देवलोकः” ८ बृ० उ० १।५। | होती है” «वहाँ दक्षिणमार्गसे 


१६ ) “नतत्र दक्षिणा यन्ति 
“कमंणा पितृलोकः" ( ब्° उ० 
१।५। १६ )इति।न हि शाख 
निहितं फिशिद कतंग्यतामिया-- ! 

तत्र अन्धन्तमः अद शेनात्मकं 
तमः प्रविशन्ति | के * ये5विद्यां 


जानेवाले नहीं पहुँचते”ः «““कम्मसे 
पितृलोक मिलता है?” इत्यादि एक- 
एकका प्रथक्‌ फल बतलछानेवाली 
श्रुतियाँ भी मिलती हैं; और शाखत्र- 
विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं 
हो सकती | 


उनमें वे तो अज्ञानरूप अन्धकार- 
में प्रवेश करते हैं। कौन ? जो 
अविदया---विद्यासे अन्य भविद्या 


विद्याया अन्या अविद्या तां कर्म अर्थात्‌ कर्म यानी केवल अभि. 
इत्यर्थः, कर्मणो विद्याविरोधि- | होत्रादिरूप अविद्याहीकी उपासना 


त्वार 
लक्षणामेव केवलामुपासते तत्पयः 
सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यमिप्रायः | 
ततस्तसादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के? कर्म हित्वा ये उयेतु विद्या- 
यामेव ॒देवताज्ञान एवं रताः 
अभिरताः । तत्रावान्तरफलमेदं 
विद्याकमंणोः समुच्चयकारणमाह; 


तामविद्यामगिहोत्रादि- करते हैं, अर्थात्‌ तत्पर होकर 


कर्मका ही अनुष्ठान करते रहते 
हैं, क्योंकि कर्म विद्या ( आत्म- 
ज्ञान ) के विरोधी हैं [ इसलिये 
उन्हें अविद्या कहा गया है ]। 
तथा उस अन्धकारसे भी कहीं 
अधिक अन्धकारमें वे प्रवेश करते 
हैं, कौन ? जो कर्म करना छोड़कर 
केवल विद्या यानी देवताज्ञानमें 
ही रत-अनुरक्त हैं | विया और 
कर्मके अवान्तर फल-मेदको ही 
इसके समुचयका कारण बतखते हैं; 


मन्त्र १० ] शाह्वरभाष्यार्थ २५ 
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अन्यथा फलवदफलवतोः | नहीं तो एक-दूसरेके समीप हुए 
फल्युक्त और फलहीन परस्पर अंग 
ओर अंगी हो जायँगे [ अर्थात्‌ फल- 
युक्त तो अंगी ( मुख्य ) हो जायगा तथा 
फरहीन अंग ( गोण ) समझा जायगा] 
इत्यर्थः ॥ ९ ॥ यही इसका अभिप्राय है॥ ९॥ 


सबरिहितयोरज्ञाहितिव. स्याद्‌ 


न ओुचिकलत-ी- नस्ल 


कर्म और उपासनाके समुच्चयका फल 
अन्यदेवाहुवि्ययान्यदाहूरवियया ` । 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 

विद्या ८ देवताज्ञान ) से ओर ही फर बताया गया है तथा अक्रिया 

( कर्म) से और ही फल बतलाया है । ऐसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरुषोंसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥ १०॥ 

अन्यत्पूथगेव विद्यया क्रियते | “विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 

फलमित्याहवेदन्ति. “विद्या है?! ८ विद्यासे उसपर आरूढ़ होते हैं?” 

बे ऐसी श्रुतियोंके अनुसार, वेदवेत्ता- 

देवलोकः +. (वृ ० उु° १।५। ९ ६) लोग कहते हैं कि विद्यासे और ही 

(विद्यया तदारोहन्ति/' इति श्रुतेः । | फल मिलता है । तथा “कमंसे पितृ- 


ती गां करियते लोक मिलता है” इस श्रुतिके 
आह ++ अनुसार, अविदा यानी कर्मसे और 
(“कमणा पित्ररोकः"” (ब्र ° उ० १। | है फल होता है- रसा उनका 
५। १६) इति शुत । इत्येव झुश्रुम | कथन है । ऐसे हमने धीर. अयात्‌ 


> वयं धीराणां धीमतां ब॒ुद्धिमानोंके वचन सुने हैं, जिन 
तरन्ता ए म्‌ 
श्रुतवन्ता चय धीराणां धीमतां आचायनि हमसे उस कम तथा 


वचनम्‌ । ये आचायां नोऽस्मभ्यं | जञानका विख्यान किया था अर्थात्‌ 

तत्कम च ज्ञानं च विचचक्षिरे | उनकी व्याख्या की थी । तात्पर्य 

ल्यएदातनन्तस्तेवामयमागमः | यह है कि यह उनका परम्परागत 

नृ्दर्छपित इत्यर्थः ॥ १०॥ | जागम है॥ १०॥ 
>.-4०--१३&-०90--०%--- 


३६ ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्ञ ११ 
` विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वंदोभय५ सह । 

अविद्यया स॒त्यं तीता विययाऽमृतमदनते ॥ ११ ॥ 

जो. विद्या. और अविद्या--इन दोनोको ह्य एक साथ जानता है 

वह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥११॥ 

एत एवमतो विदां चाविद्यां | क्योंकि ऐसा है इसलिये 


मु विद्या. और अविद्या अर्थात्‌ 
च देवताज्ञानं . 


यस्तद तदुम्थ. सहेकेन पुरुषेण | जो .एक साथ एक ही पुरुष- 


अनुष्टेयं वेद॒ तस्यैवं समुचय- से अनुष्ठान किये जानेयोग्य जानता 
इस प्रकार समुचय . करनेवाठेको 


~ ¢ ५ 
फीरण एव एक नि | ही एक पुरुंषार्थका सम्बन्ध क्रमश: 
क्रमेण स्थादित्युच्यते । होतां है यही अव कहा जाता है| 
अविद्यया कमेणा अथिहोत्रा- | अविधा अर्थात्‌ , अभ्निहोत्रादि 
। से मत # “मृत ५ 
दिना सत्यु स्वाभाविक म कमसे मृत्यु यानीं “मृत्यु शब्द॑बाच्य 


| स्वाभाविक ` - ( व्यावहारिक ) कर्म 
चन च खत्युशब्दवाच्यमुभर्य | और ज्ञान--इन दोनोंको तरकर-- 


तीत्वां अतिक्रम्य विद्यया देवता- | पार करके विद्या अर्थात्‌ देवताज्ञान- 


& 1 से अमृत यानी देवतात्ममाववो प्राप्त 
ज्ञानेनामृतं देवतात्ममावमद्लुते + 
हो जाता है। देवलभायकं जो 








प्रामोति । तद्भयम्रतयुच्यते | प्रात होना है वही अमृत. कहा 
यदेवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ जाता है ॥११॥ 
+न 


व्यक्त और अव्यक्त उपासनाका सचय 


अधुना व्याक्ृताव्याकृतोपा-| अन व्यक्त और अव्यक्त 
सनयाः सञ्चचचचीषृया प्रत्येकं | उपासनाओंका समुचय करनेकी 
निन्दोच्यते । ` ` । इच्छासे प्रंत्येंकेकी निन्दा की जाती है। 


मन्त्र १२ | शाङ्करभाष्ये ३७ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
तो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यारताः॥ १२ ॥ 


जो असम्भूति ( अव्यक्त प्रकृति ›) की उपासना करते हैं वे घोर 
अन्धकारमे प्रवेश करते हैं. और जो सम्भूति ( कार्यत्रह्म ) मे रत हैं वे 
मानो उनसे भी अधिक अन्बकारमें प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति ये| जो असम्भूतिकी उपासना 
करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश 
करते हैं | सम्भवन ( उत्पन्न होने ) 
यस कायस्य सा सम्भूतः तसा | का - नाम सम्भूति है वह जिसके 
अन्या असम्भूतिः प्रकृति कायका धमं है उसे (सम्भूतिः 

| | कहते हँ | उससे अन्य असम्भूति- 
कारणमावदा अव्याकृताख्या | प्रकृति-कारण अथवा अब्याकृत 
¡| नामकी अविद्या है। उस असम्मूतिं 
| यानी अव्याकृत नामंत्राली प्रकृति- 
कारण अर्थात्‌ अन्ञानासिका अविया- 


भूतामदशेनास्मिकाघुपासते ये ते | की, जो कि कामना और कर्मकी 
बीज है, जो लोग उपासना करते है 


# ण ९ 
तदनुरूपमेवान्धं तमोड्दशना- | ~ 
दर हे वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 


त्मकं प्रविशन्ति । ततस्तसादपि अन्धकारमें ग्रवेश करते हैं | तथा 


भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति जो सम्भूति यानी दिरण्यगम नामक 
ध + _ | कायत्रह्ममें रत हैं वे तो उससे भी 
य॒ उ सम्भूत्यां कायेब्रहणि | गहर. मानो अधिकतर अन्धकार 


हिरण्यगर्भाख्ये रताः ॥१२॥ | प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


९. ९०29-९ 


असम्भूतिं सम्भवनं सम्भूतिः सा 





कारणमविद्यं कामकमबीज- 





२८ 


देशाभास्योपनिषद्‌ 


| मन् १३ 


व्यक्त और अव्यक्त उपासनाके फल 


अधुनोभयोरुपासनयोः सझु- 


चयकारणमवयवफलभेद्माह-- 


अब, उन दोनों उपासनाओंके 


समुचचयका कारणरूप जो उन 


दोनोंके फलका भेद है उसका वर्णन 
किया जाता है-- 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 
कार्यत्रस्ककी उपासनासे और ही फल बतखाया गया है; तथा 


अव्यक्तोपासनासे और ही फठं बतखया है। ऐसा इमने बुद्धिमानोंसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१३॥ 


अन्यदेव पृथगेवाहः फलं 
सम्भवात्सम्भूतेः कार्यत्रह्मोपास- 
नादणिमादेश्वयरक्षणं व्याख्यात- 
चन्त इत्यथः । तथा चान्यदाहुः 
असम्भवादसम्भूतेरव्याकृताद 

अव्याकृतोपासनात । यदुक्तमन्ध- 
न्तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति 
च पोराणिकेरुच्यत इत्येवं शुश्रुम 
धीराणां वचनं ये नसतद्धिचच- 
धिरे व्याकृताव्याकृतोपासनफर्ल 
व्याख्यातवन्त इत्यरथः ॥ १३॥ 


सम्मूति अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकी 
उपासनासे प्राप्त होनेवाटा अणि- 
मादि ऐश्रयरूप और ही फल बत- 
लाया अर्थात्‌ बखान किया है | 
तथा असम्मूति यानी अब्याकृतसे 
अर्थात्‌ अव्याकृत ग्रकृतिकी उपा- 
सनासे ओर ही फल बतलाया है; 
जिसे पहले “अन्धन्तम: ग्रविशन्ति! 
आदि वाक्यसे कह चुके हैं तथा 
पौराणिक छोग जिसे प्रकृतिख्य 
कहते हैं-ऐसा हमने धीरो ८ बुद्धि- 
मानों ) का कथन सुना है, जिन्होंने 
हमसे उनका वर्णन किया था 
अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्त उपास- 
नाओंके फलका व्याख्यान किया 
था॥ ९३॥ 


दे) 


मन्त्र १४ | शाडूरभाष्यार्थ ३९. 
यत एवमतः सयुचयः सम्भू- | क्योंकि ऐसा है, इसलिये 
| सम्भूति ओर असम्भूतिकी उपास- 


~) नाओंका समुचय उचित दी है| 
त्यसम्भत्यपायनयोयक्त एवेक- 
त्यसम्भ्त्युपासनयायुक्त प इसके सिवा एक पुरुषार्थभूलक 
ुरुषार्थत्वाचेत्याह-- दोनेसे भी उनका समुच्चय होना 


ठीक हे-यही आगे कहते हैं--.- 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह। 
विनारोन मत्युं तीत्वों सम्भूत्यामृतमरलुते ॥ १४॥ 


जो असम्भूति ओर कार्यत्रह्म--इन दोनोंको साथ-साथ जानता है 
वह कार्यत्रह्मकी उपासनासे मृत्युको पार करके असम्भूतिके द्वारा 
[ प्रकृतिख्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥१५॥ 


सम्भूतिं च विनाशं च यर्तद्वे- | जो पुरुष असम्भूति और विनाश 
इन दोनोकी उपासनाके समु्चयको 
जानता है वह- जिसके का्यका 
कार्यय स तेन धर्मिणा अभेदेन | धर्म विनाश है और उस धर्मसि 
अभेद होनेके कारण जो खयं भी 
उच्यते विनाश इति तेन | विनाश कहा जाता है--उस विनाश- 
त दुपासनेनानेधर्यमधरमकामादि- | से भयात्‌ उसकी उपासनासे भम॑ 
+ तथा कामना आदि दोषांसे उत्पन्न 
दोषजातं च मत्युं तीत्वा-दिरण्य- | हुए अनैश्रर्यरूप मृद्युको पार करके- 
हिरण्यग्भकी उपासनासे अणिमादि 
ऐश्वयकी ग्राप्तिहप फल ही मिक्ता 
फलम्‌, तेनानेशवर्यादिमत्युमतीत्य | है; अतः उससे अनेश्रर्य आदि मृत्युको 
पार करके--असम्भूति-अन्यक्तो- 
पासनासे प्रकृतिख्यषूप अमृत प्राप्त 
अमृतं ग्रकृतिलयलक्षणमश्लुते । | कर लेता है । 


दोभय« सह विनाशो धर्मो यख 


गर्भोपासनेन धणिमादि प्राप्तिः 


-असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 


४० 


हेदावास्योपनिषद्‌ 


 .मन्ज १५ 


सम्भूतिं च च विनाश चेत्यत्रा- 


वर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः प्रकृति 


लयफलशुत्य॑नुरोधातें 


`, असम्भूतिं च विनाशं चः इस पद- 
समूहमं प्रकृतिख्यरूप फल बतलाने- 
वाली श्रुतिके अनुरोधसे अवर्णके 
लोपपूर्वक निर्देश हुआ समझना 


॥१४॥ / चाहिये# ॥ १४ .। 
+----++२०२०व्यटंए शका ~ 


 उपाप्तककी मार्ययाचना 


मानुषदेववित्तसाध्यं ` फलं |. 
 शंख्चरक्षणं प्ररृति- 
मोगमोक्ष- 
चकः - लयान्तम्‌ । एतावती 
संसारगतिः । अत 
परं पूर्वोक्तमात्मेबाभूट्ठिजानत 


इति सवोत्मभाव एव सर्वेषणा- 
संन्यासन्ञाननिष्ठाफरम्‌ । एवं 
दिप्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणो 
वेदार्थोऽ प्रकाशितः 1 तत्र 
प्रवृत्तिलक्षणस्य वेदाथंख विधि- 
प्रतिषेघलक्षणस्य कृत्लसख प्रका- 
शने प्रवग्यान्तं बाह्मणुपयुक्तम्‌ । 
मिधत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य प्रका- 
शनेऽत उध्वं बृहदारण्यक- 
मुपयुक्तम्‌ । 


% ` # अर्यात्‌ “असम्भूति' को ही सम्मूति' कहा इ र “असम्भूति! को ही 'सम्मूति! 


राखके बतठाये हुए म्रकृतिल्य- 
पर्यन्त समस्त फक [ गौ, भूमि और 


| सुवणं आदि ] मानुष सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूप ] देवी सम्पत्तिसे 


सम्पन्न होनेवाले हैं | यहाँतक 
संसारकी गति है। इससे आगे 
पहले «आत्मैबाभूदिजानत:” इस 
( सातवें मन्त्र ) मे बतलाया हुआ 
सम्पूणं एषणाओके त्यागरूपं 
संन्यासका फल सर्वात्ममाव ही है | 
इस प्रकार यहाँ ग्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदार्थ प्रकाशित 
किया है उनमें विधि-प्रतिषेघरूप 
सम्पूणं ग्रवृत्तिकक्षण वेदार्थका 
प्रकारा करनेमें प्रकर्यपर्यन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है। तथा निवृत्ति- 
लक्षण वेदा्थको अभिव्यक्त करनेमें 


इससे आगे बृहदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है | 


कहा है--ऐसा जानना चाहिये | 


मन्त्र १५ | 


दराङ्रभाष्या्थं . 


-©र 


तत्र निषेकादिश्पशानान्तं 
कर्म .कुवेन्‌ जिजीविषेद्यो विद्यया 
सहापरज्रक्मविषयया तदुक्तं “विद्या 
चाविद्यां च यस्तद्ेदामय« सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वी विद्यया- 
मृतमहनुते" इति । ` 

तत्र॒ केन -मार्गेणास्ृतत्व- 
देवयानमागै- मश्नुत इत्युच्यते ॥ 
याचनम्‌ तद्यत्तस्सत्यमसों स 
आदित्यो य एप एतसिन्मण्डले 
पुरुषो यश्चायं दक्िणेऽकन्पुरुष 
एतदु भयः सत्यम्‌ । ब्रह्मोपासीनो 
यथोक्तकम कृच यः सोऽन्तकाठे 
प्राप्रे सत्यात्मानमात्मनः प्राप्नि- 


उनमें जो पुरुष गर्माधानसे लेकर 
मरणपर्यन्त कर्म करते हुए ही जीवित 
रहना चाहता है उसे अपखल्म- 
विषयक विद्याके साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये ] जेसा कि कहा है-- 
विद्या और अविद्या दोनोंको .साथ- 
साथ जानता है वह अविया (क्र्म ) 
से मृत्युको पार करके विद्या ( देवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्त कर लेता है|? 
. बह किस मार्गसे अमरतव प्रात 
करता है ? सो बतखते हैं | वह 
जो सत्य है वही यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष है 
तथा जो पुरुष दक्षिणनेत्रमें है.वे दोनों 
ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाला और शाखोक्त कर्म करने- 
वाख है वह अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर [ इस आदित्यमण्डलस्थ ] 
आत्मासे (हिरण्मयेन पात्रेण०› इस 


द्वारं याचते हिरण्मयेन पात्रेण०” | मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आत्मप्रा्तिके 


इति । 


द्वारकी याचना करता है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं खखम्‌ । 


तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधमीय दृष्टये ॥ १५॥ 
आदित्यमण्डरुस्थ ब्रह्मका मुख ज्योतिर्मय पात्रसे ठका हुआ है । हे 


पूषन्‌ | मुझ सत्यघर्माको आत्माकी 
उधाड़ दे ॥ १८५॥ 


उपलब्धि करानेके च्ि तू उसे 
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(ूप्रयभिव हिरण्मयं ज्योति- | जो सोनेका-सा हयो उसे हिरण्मय 
यमित्येतत्‌ । तेन ॒प्रेणेव कहते हैं, अर्थात्‌ जो ज्योतिमय है 
व  _. | उस ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 
अपिधानभूतेन सरला! दत्य | मण्डलम सित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका 
मण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिदितम्‌ | मुख-द्वार छिपा हुआ है । हे पूषन्‌! 
आच्छादितं युखं हारम्‌ । त्तं | सत्यकी उपासना करनेके कारण 
हे पूषननपाद्ण्वपसारय सत्यस्य | जिका सत्य हैं धर्म है ऐसा म 


सत्यधर्मा हूँ उस मेरे ग्रति अथवा 
उपासनात्सत्यं धमो यख मम यथार्थ घर्मका अनुष्ठान करनेवाले मेर 


सोऽ सत्यधमौ तस्मे मद्यमथवा प्रति दृष्टि अथात्‌ अपने सत्यखरूपकी 

यथाभूतख धमेस्यानुष्ठात्रे इष्टये उपलब्धिके लिये तू उसे उघाड दे- 

तब सत्यात्मन उपलब्धये ।१५।। । [उस पात्रको] सामनेसे हा दे ॥ १५॥ 
-----*%-- - 


पूषन्नेकर्षे यम सूयं प्राजापत्य व्यूह ररमीन्समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते प्रयामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ 


हे जगत्पोषक सूर्य | हे एकाकी गमन करनेवाले | हे यम ( संसारका 
नियमन करनेवाले ) ! हे सूर्य ( प्राण ओर रसका शोषण करनेवाले ) | 
हे ग्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोंको हटा छे ( अपने तेजको समेट 
ले ) | तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हँ | यह 
जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है वह में हूँ ॥ १६॥ 


हे पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्पूषा | है पूषन्‌ | जगतका पोषण 
करनेके कारण सूर्य पृषा है । 
वह अकेला ही चछ्ता है 


इत्येकर्षिः-हे एकर्षे ! तथा | इसलिये एकर्षिं है--हे एकै | 


रविस्तथेक एव ऋषति गच्छति 
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म ९2७. 5७..+६९००.. ९५2०... .४९०३....#४2७- 
सवस्य संयमनायमः है यम { | सबका नियमन करनेके कारण यम 
तथा रहमीनां प्राणानां रसानाश्च | है-हे यम ! किरण प्राण और रसोंको 


खीकरणात्‌ घर्यः-हे र्थ ! प्रजा- | खीकार करनेके कारण सूर्य 


है-हे सूर्य ! प्रजापतिका पुत्र 
पतेरपत्यं प्राजापत्यः-हे प्राजा- | - । 
^ + होनेसे प्राजापत्य है-हे प्राजापत्य | 


पत्य / व्यूह विगमय रश्मी अपनी किरणोंको दूर कर | अपने तेज 
न्खान्‌ । समूह एकोकुरु उपसंहर | यानी सन्तप्त करनेवाटी ज्योतिको 
ते तेजस्तापक ज्योतिः । पुञ्चीमूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर | 

यत्ते तव रूपं कल्याणतमम्‌ | तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 

६ अर्थात्‌, परम सुन्दर स्वर 

अत्यन्त तत्ते तवात्मनः | अयात्‌ ही च है दे उसे 
ब तुझ आत्माकी पासे में देखता हूँ । 
प्रसादात्‌ पश्यामि । किश्वाहं न | तथा यह बात मैं तुझसे सेवकके 
तु त्वां भ्रृत्यवद्याचे योज्साबा-| समान याचना नहीं करता, क्योंकि 
है है यह जो व्याहतिरूप अज्ञोंवाछा 
दृत्यमण्डलस्था व्याहत्यवयवः आदित्यमण्डरुस्थ पुरुष ह ~~ जो 
पुरुषः पुरूषाकारत्वात्पूणं बानेन | उरुषाकार होनेसे, अथवा जो प्राण 


दथा न 


मिति पुरुषः पुरि रयनाद्वा पुरम शयन करनेके कारण पुरुष 
परुषः सोऽहमसि भवामि ।॥१६॥ | है--वह में ही हूँ ॥ १६॥ 
--%>९०%+€-- 
मरणोन्युख उपासककी प्राथना 


वायुरनिरमम्रतमथेदं भस्मान्त शारीरम्‌ | 
ॐ ऋतो स्मर कत स्मर कतो स्मर कृत स्मर ॥१७॥ 


१-- “तस्य भूरतिरिरः; भुव इति बाहू सुवरिति प्रतिष्टा" (बृ० उ०५।५।३) | 
अर्थात्‌ उसका “मूः यह हिर है, "युवः यह भुजाएँ हैं तथा “सुवः यह प्रतिष्ठा 


( चरण ) हैं । 
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;- अं मेरा प्राण सर्वात्मक वायुरूप सूत्रात्माको ग्राप्त हो और यह 
शरीर, भस्मशेष हो जाय । है मेरे संकल्पात्मक मन | अब तू स्मरण 
कर, अपने किये हुएको स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किये 
हुएको स्मरण. कर ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं मम भरिष्यतो | अब मुझ मरनेवालेका वायु-प्राण 


हु र परिच्छे अपने अध्यात्मपरिच्छेदको व्यागकर 
बृहदु पः च्वष्तव अधिदेवरूप सर्वात्मक वायुरूप 


हित्वाधिदेवतात्मानं सवोत्मक- | अमृत यानी सूत्रात्माको प्राप्त हो- 


भ ल | इस प्रकार इस वाक्यम श्रतिपद्यताम्‌ः 


तामिति बाक्योषः । . लिङ्गं चेदं | यहाँ यह समझना चाहिये किं. ज्ञान 
| ओर कर्मके संस्कारोसे युक्त यह 
लिंग देह उत्क्रमण करे, क्‍योंकि 
द्रव्यम्‌, मागेयाचनसामथ्योत्‌ | | [ इस श्रुतिसे | मार्गकी याचना की 
| गयी है । तथा अब्र यह शारीर अग्रिमे 
होम कर दिये जानेपर भस्मशेष 
भूयात्‌ । हो जाय | ॥ि 
ओमिति यथोपासनम्‌ 3“प्रती- | ` ॐ ऐसा कहकर यहाँ उपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अ्रिप्तज्ञक 
कणत्पक्त्वात्तत्ातव्सक्रमम्याख्य ब्रह्म ही अभेदरूपसे कहा गया तै 
क्योंकि ॐ उसका प्रतीक दै + 
हे रतो ! “सेकल्पात्मक मन | तू इस 
सयात्मक सर यन्मम सेव्यं | समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अब यह उसका समय 
तख कलञ्य अत्युपाथता5तः | उपस्थित हो गया है, अत तू स्मरण 


| कर । (क्रतो स्मर कृतं स्मरः य 
सर | क्रतो सर कृतं सरेति ६1 
ढै (स्मर पदकी | पुनरुक्ति आदरके 


पुनवेचनमादराथम्‌ ।। १७} | च्य है॥ १७॥ 
-- ~या 


ज्ञानकमेसस्कृतयुत्कामत्विति 


अथेदं शरीरमग्नो इतं भखान्तं 


ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे क्रतो सङ 


`" पुनरन्येन, मन्त्रेण 


मन १८ | 
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याचते- 


मागं 


पुनः दूसरे मन्त्रसे मार्गकी याचना 
करता है-- 


अग्ने नय सुपथा रये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१८॥ 


हि 


हे अग्ने | हमें कमफल्मोगके स्यि सन्मार्गसे ठे चठ | हे देव ! 
तू समस्त ज्ञान ओर कर्मोको जाननेवाला है। हमारे पाषण्डपूर्णं पापोंको 
नष्ट कर । हम तेरे लिये अनेकों नमस्कार करते है || १८॥ 


हे अग्रे | नय गमय सुपथा 
शोभनेन मार्गेण । सुपथेति 
विशेषणं दक्षिणमागेनिघ्रच्यथम्‌ । 
निविण्णोड्टं दक्षिणेन मार्गेण 
गतागतटक्षणेनातो याचे त्वां 
पुनः पुनर्गमनागमनवज्तिन 
शोभनेन पथा नय॒ । राये धनाय 
कमेफलमोगायेत्य्थः असान्य- 
थोक्तधर्मफरपिशिष्टान्‌ विश्वानि 
सवाणि हे देव वयुनानि कर्माणि 
प्रज्ञानानि वा विद्धाज्ञानन्‌ | 
किश्व॒ युयोधि षियोजय 
विनाशय असद सत्तो जुहुराणं 
कुटिरं वश्चनात्मकमेनः पापम्‌ | 
ततो वयं विशुद्धाः सन्त इष्ट 
ग्राप्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु 


हे अग्ने | मुझे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर माग॑से ठे चट | यहाँ (सुपथा 
यह विशेषण दक्षिणमार्गकी निवृत्तिके 
लिये है । में आवागमनरूप दक्षिण- 
मार्गसे ऊब गया हूँ, अतः तुझसे 
प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्मफल- 
विशिष्ट हमछोगोंको हमारे सम्पूर्ण 
कर्म अथवा ज्ञानोंको जाननेवाले हे 
देव | तू 'राये?-धनके लिये अर्थात्‌ 
कर्मफल-मोगके निमित्त पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रहित शुभमार्गसे: ले 
चल | 


तथा तू हमसे कुटिल अर्थात्‌ 
वञ्चनात्मक पापोंको ध्युयोधिः-- 
वियुक्त कर दे यानी उनका नाश 
कर दे । तब हम विश्युद्ध होकर अपना 
इष्ट प्राप्त कर छेंगे---यह इसका 
अभिप्राय है | किन्तु इस समय हम 
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वयमिदानीं ते न शक्नुमः | तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेम समर्थ 
परिचयं कतम्‌ । भूयिष्ठां बहुतरा | नहीं हैं । अतः हम तेरे लिये बहुत- 
ते तुभ्यं नमउक्तिं नमस्कारवचन | सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार-वचन 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम | विधान करते हैं अर्थात्‌ नमस्कारसे 


इत्यर्थः| ही तेरी परिचयं करते हैं । 
ग्न्थार्थ-विवेचन 
अविद्या मृत्युं तीत्वों| “अविदय॒ (कर्म) से मृत्युको 


विद्ययामृतमश्नुते ” (६० उ० ११) 
“विनाशेन मत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या- 
मृतमदसुते' (३० उ० १४ ) इति 
च, ५ $ + कुवन्ति 
श्रुत्वा केचित्संशयं कुबन्ति । 
अतस्तन्निराकरणा्थं 
विचारणां करिष्यामः । 
तत्र॒ तावत्किनिमित्तः संशय 


सह्कंपतो 


इत्युच्यते-- 
वदधाशब्दे. युख्या प्रमात्म- 


विद्येव कसान्न गृ्यतेऽमृतत्वश्व । 


ननक्तायाः परमात्मवियायाः 
कमंणश्च विरोधात्समुच्चयानुप- 
पत्तिः । 


पारकर विद्या ( देवता-ज्ञान ) से 
अमृत प्राप्त करता है? “विनाश 
( कायत्रहमकी उपासना ) से मृत्यु- 
को पारकर असम्भूति ८ अन्यक्तकी 
उपासना ) से अमृत लम करता 
हैः ऐसा सुनकर कुछ लोगोंको 
संदाय हो जाता है | अतः उसकी 
निवृत्तिके लिये हम संक्षेपसे विचार 
करते हैं | 

अच्छा तो, यहाँ किस निमित्त- 
को लेकर संशय होता है ? इसपर 
कहते है-- 

पूर्व ०--यहाँ “विद्याः शब्दसे 
मुख्य परमार्थविद्या तथा अमृतः 
रान्दसे अमृतत्व ही क्यो नहीं लिया 
जाता ! 

सिद्धान्ती---ऊपर बतलायी हुई 
परमाथविया ओर्‌ कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका समुचय 
नहीं हो सकता | 
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सत्यम्‌ । विरोधस्तु नाव- 
गम्यते विरोधाविरोधयोः शास 
प्रमाणकत्वात्‌ । यथाविद्यानुष्ठानं 
विद्योपासनश्च शास्रग्रमाणकं 
तथा | 
यथा च न हिंस्यात्सवों भूतानीति 


शास्रादवगत॑ पुनः शा्खेणेव 








पूर्व ०-ठीक है, परन्तु इनका 


विरोध या अविरोध तो शासत्र- 
प्रमाणसे ही सिद्ध हो सकता है; 
अतः [ यहाँ शात्र-विधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नहीं जान 


पड़ता । जिस प्रकार अविद्याका 
अनुष्ठान ओर विदाकी उपासना 


तहिरोधाविरोधावपि ! | शाखप्रमाणसे सिद्ध हैं उसी प्रकार 


उनके विरोध ओर अविरोध भी हैं। 
जैसे सभी प्राणियोकी हिंसा न करे? 
यह बात शाखसे जानी जाती है 
ओर फिर थ्यज्ञमें पशुकी हिंसा करे? 


बाध्यतेऽध्वरे पञ्च हिंसयादिति। | इस शासत्र-विधिसे ही बाधित भी हो 


जाती है वैसे ही विद्या ओर अविद्या- 


एवं विद्याविद्योरपि स्यात्‌ | | के सम्बन्धमे भी हो सकता है । 


विद्याकमंणोश्र सञ्चयः । 
न “दूरमेते विपरीते विषूची 


अविद्याया च विद्या" ( क० 3० 


१।२।४) इति श्रुतेः । 
विद्यां चाविद्यां चेति वचना- 


दविरोध इति चेत्‌ ! 


न; हेतुसखरूपफखविरोधात्‌ । 


विचाविद्याविरोधाविरोधयो- 


ओर इस प्रकार विद्या तथा कमंका 

समुचय हो जायगा | 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि श्रुति 

कहती है कि “जिनकी गति भिन्न- 


भिन्न हैं वे विद्या और कर्म सर्वथा 


विपरीत हैं |: 

पूर्व ०-“किन्तु विद्यां चाविद्यां चः 
इस वाक्यके अनुसार इन दोनोंका 
अविरोध हैन 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनके 
हेतु, खरूप और फठोमें विरोध है । 

पूरं ०-विद्या और अविया -तथा 


` ४८ 


देशावास्यरोपनिषद्‌ 
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विंकल्यासम्भवात्सघुचयविधाना- 


दविरोध एवेति चेत्‌ ! 


` न; सहसम्भवानुपपत्तेः । 
 क्रमेणेकाश्रये खातां विद्या- 
विद्ये इति चेत्‌ ९ 
न; विद्योत्पत्तो अविद्याया 
हस्तत्वात्दाश्रयेजविद्यानुपपत्तेः 
न अगिरुष्णः ग्रकाशब्चेति 
विज्ञानोत्पत्तो यसिनराधरये । 
तदुत्पन्नं तखिन्नेवाभ्रये शीतो- 
उग्निरप्रकाशो वेत्यविद्याया उत्प- 


चिनापि संशयोऽज्ञानं 


विरोध ओर अविरोध इनमें विकल्प 
तो हो नहीं सकता# तथा इनके 
समुच्चयका - विधान किया गया है, 
इसलिये इनका अविरोध ही है 
ऐसा मानें तो ? 

सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि इन 
दोनोंका साथ रहना सम्भव नहीं है। 

पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि विद्या 
ओर अविया क्रमसे एक आश्रयं 
रहनेवाली हैं, तो ? 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि विद्या- 
के उत्पन्न हो जानेपर अवरियाका 
नाश हो जाता है और फिर उसी 
आश्रयमें अविद्याकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । “अग्नि उष्ण और 
प्रकाशस्वरूप है! इस ज्ञानके उत्पन्न 
होनेपर जिस [ अग्निरूपः ] आश्रय- 
में यह उत्पन्न हुआ है उसीमे अग्रि 
शीतल और अप्रकाशमय है---ऐसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अधिक 
क्या इस विषयमें उस पुरुषको कोई 


वा | सन्देह अथवा भ्रम भी नहीं हो 


~~~“ ~~ --~ =+ 


* क्योंकि विद्या-अविद्या तथा विरोध-अविरोध ये सिद्ध वस्तुएँ हैं। जो 
बात पुरुषके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमें विकल्प 
भी हो सकता है । जैसे पपूर्योदयके अनन्तर हबन करेः-इस विधिमें यह विकल्प 
हो सकता है कि सूरयोदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु “सूर्य है इस बातमें सूर्य 
है या नहीं--ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता; क्‍योंकि सूर्यका होना या न होना 


फिसी पुरुषविशेषके अधीन नहीं है | 


| 
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“यिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवा- 
भूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपर्यतः" ८ ३० 
उ० ७ ) इति शोकमोहाद्यसम्भव- 
श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तद॒पा- 
दानस्थ 
अवोचाम | 
अम्ृतमश्नुत इत्यापेक्षिकम्‌ 
अम्ृतम्‌ । विद्याशब्देन परमा- 


सकता । ज्ञानीके लिये शोक-मोहादि- 
का असम्भव बतलानेवाली “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 
पद्यत: इस श्रुतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । इस प्रकार अविद्याके 
असम्भव हो जानेपर उसके आश्रयसे 


¢ ~ न (हैं ॥ ५५ 
कमेणोऽप्ययुपपत्तिम्‌ होनेवाठे कर्म भी नहीं हो सकते--- 


यह बात हम पहले ही कह चुके हैं | 

यहाँ जो कहा गया है कि 
अमृतको प्राप्त होता है सो आपेक्षिक 
अमृत समझना चाहिये । यदि 


त्मविद्याग्रहणे दिरण्मयेनेत्यादिना | "विचा" शब्दसे परमात्म-विद्या ठी 


जाय तो 'हिरण्मयेनः इत्यादि मन्त्रोंसे 


द्वारमागोदियाचनमलुपपन्न॑ स्थात्‌ | भार्गादिकी याचना नहीं बन सकती। 


तसादुपास्नया सथयुच्यो नं 


इसलिये यहाँ उपासनाके साथ ही 
[ कर्मका ] समुचय किया गया 


परमात्मविज्ञानेनेति यथास्मा- | है, परमात्मज्ञानके साथ नहीं । इस 


भिव्याख्यात एवं उत्दणहथे 
इत्युपरम्यते ॥ १८ ॥। 


« | प्रकार इन मन्त्रोंका वही अर्थं है जैसा 


कि हमने व्याख्यान किया है । ऐसा 
कहकर हम विराम लेते हैं ॥१ ८॥ 


व क 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य धीशङ्र- 
भगवतः कृतावीशावास्योप- 
निषद्धाष्यं सम्पूर्णम्‌ । 


इ 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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